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बौद्धिक प्रकाशन प्रणाली रिडेरो में बनाया गया
 
लाल सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों को समर्पित, जिन्होंने 1941 की गर्मियों में नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों रोमानिया, फिनलैंड, हंगरी, इटली, स्पेन, स्लोवाकिया, क्रोएशिया से पहला सबसे भयानक झटका लिया...
सभी ज्ञात और अनाम नायकों को शाश्वत स्मृति। वे इस उपलब्धि के लिए हर किसी के दिल में आभारी हैं...
 
लेखक से
"इतिहास के तथ्य" परियोजना के लिए युद्ध-पूर्व काल के दस्तावेज़ों के साथ काम करने की प्रक्रिया में, बहुत सारे दिलचस्प सबूत खोजे गए। धीरे-धीरे मुझे यह विचार आया कि इनमें से कुछ दस्तावेजों को इकट्ठा करना और उन्हें घटनाओं के पाठ्यक्रम की समग्र तस्वीर में रखना आवश्यक था। कुछ दस्तावेज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी, कुछ के बारे में नहीं. मुख्य बात जो मैं करना चाहता था वह दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से युद्ध-पूर्व और प्रथम युद्ध के महीनों को दिखाना था।
पाठ में मेरे स्पष्टीकरण और टिप्पणियाँ शामिल हैं। लेकिन मेरा सिद्धांत, जिसके आधार पर मैं "इतिहास के तथ्य" परियोजना को लागू कर रहा हूं - दस्तावेजों का पालन करते हुए - अपरिवर्तित रहता है। इतिहास उन लोगों द्वारा बताया जाए जिन्होंने निर्णय, आदेश और नियम बनाए जिन्हें व्यवहार में लाया गया। यह समझने के लिए कि घटनाएँ कैसे विकसित हुईं, व्यक्तिगत तथ्यों को संदर्भ से बाहर नहीं करना आवश्यक है, बल्कि सभी संभावित विवरणों के साथ घटनाओं के पूरे अनुक्रम को दिखाना आवश्यक है। नतीजतन, आपकी आंखों के सामने आपको ऐतिहासिक प्रक्रिया की पूरी संरचना मिलती है, जहां सभी बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है और एक भी तथ्य नहीं हटाया जाता है (यह "इतिहास के तथ्य" परियोजना के सिद्धांतों में से एक भी है)।
मैं उन अद्भुत लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की।
सबसे पहले, मेरी गहरी कृतज्ञता ओक्साना नेवेचेरिना को उनके अंतहीन धैर्य, आशावाद, उपयोगी सलाह और निरंतर व्यावहारिक सहायता के लिए संबोधित है।
मैं मैक्सिम शारापोव को उनके नए दृष्टिकोण, उत्साह और विश्लेषणात्मक कौशल, विचार-मंथन के लिए आदर्श के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
लेकिन मैं विशेष रूप से इरिना स्कोवर्त्सोवा का उनके मूल्यांकन, अथक मदद और समर्थन के लिए आभारी हूं।
 
परिचय
कई लोगों ने 60-80 के दशक में सोवियत संघ को देखा। यह वह सोवियत संघ है जिसे हम जानते हैं और जिसके हम आदी हैं। बहुत से लोगों को अब यह लगने लगा है कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। पर ये सच नहीं है। 1945 में और उसके बाद के वर्षों में यूएसएसआर वैसा नहीं है जैसा 1941 में था। देश महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की आग में झुलसा था। उस युद्ध के दौरान सोवियत संघ सोवियत संघ बन गया जिसे हम सभी जानते हैं।
इसलिए, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध एक बार सोवियत, और अब रूसी लोगों और पूर्व यूएसएसआर के देशों के कई निवासियों के विश्वदृष्टि के सहायक प्लेटों में से एक है। यह कुछ ऐसा है जो हमेशा स्मृति में रहेगा और कुछ ऐसा जो हमेशा हमारा हिस्सा रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध और महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के इतिहास को फिर से लिखने का एक कारण रूसी लोगों के समर्थन मूल को खत्म करना है।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध और शायद सामान्य रूप से रूस के इतिहास के सबसे दुखद पन्नों में से एक 1941 की सैन्य आपदा थी। इतनी बड़ी तबाही की कल्पना करना मुश्किल है। यूएसएसआर के यूरोपीय भाग के विशाल क्षेत्रों पर जर्मनी का कब्जा है, जहां कई दसियों लाख लोग रहते थे, सैकड़ों पौधे और कारखाने थे, जिससे आर्थिक क्षमता में काफी कमी आई; सैकड़ों-हजारों कैदी, मृत और लापता; सैन्य और नागरिक उपकरणों को गंभीर नुकसान। लेकिन ये सभी सैन्य आपदा की सूखी रेखाएं हैं, जिसके पीछे देश का भाग्य और उससे जुड़े लाखों लोगों का भाग्य छिपा है। वास्तव में, यूएसएसआर विनाश के कगार पर था।
सामान्य तौर पर, '41 की गर्मियों की सैन्य घटनाएँ बहुत अलग थीं। एक ओर, यह ब्रेस्ट किले, सीमा रक्षकों, पायलटों, टैंक क्रू और पैदल सैनिकों की वीरतापूर्ण रक्षा है; दूसरी ओर, डिवीजन के बैरकों में गोलीबारी किए गए सैन्य विमानों के छलावरण और फैलाव के अधूरे आदेश, जिन्हें युद्ध की तैयारी पर नहीं रखा गया था; तीसरी ओर, नौसेना, एनकेवीडी सीमा सैनिकों और व्यक्तिगत सैन्य जिलों को पूर्ण युद्ध तत्परता में लाना। युद्ध की शुरुआत की घटनाओं में असंख्य और विरोधाभासी घटनाक्रम शामिल हैं।
इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि किन कारणों से यह आपदा आई। मेरी राय में, इसका कोई एक कारण नहीं है, कोई एक दोषी नहीं है।
मुख्य संस्करण:
- लाल सेना की पूर्ण तैयारी नहीं थी (इकाइयां संगठित नहीं थीं और अधिकतर शीतकालीन क्वार्टरों में थीं)। जी. ज़ुकोव के संस्मरणों के अनुसार, आई. स्टालिन ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की अनुमति नहीं दी, ताकि जर्मनों को उकसाया न जा सके। और इसी कारण से उसने अनाज से लदी रेलगाड़ियाँ जर्मनी भेजीं। मैंने एक अन्य पुस्तक में अनाज वाली ट्रेनों का विश्लेषण किया - "द बर्थ ऑफ द मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट (युग। घटनाएँ। लोग।)" (अनाज वाली इन्हीं ट्रेनों के लिए, जर्मनी ने उपकरण और सैन्य उपकरणों के साथ ट्रेनें भेजीं);
- एक प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रचारक ने एक संस्करण सामने रखा जिसमें कहा गया है कि यूएसएसआर जर्मनी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हिटलर, एक निवारक युद्ध शुरू करने के बाद, स्टालिन से आगे था (यह संस्करण 22 जून को आई. रिबेंट्रोप के बयान को पूरी तरह से दोहराता है) जर्मन-सोवियत युद्ध का प्रकोप)। जर्मन सैनिक, पहले हमला करते हुए, लाल सेना को गंभीर हार देने में सक्षम थे;
- लाल सेना आगामी युद्ध की तैयारी कर रही थी। जब जर्मनी ने हमला किया, तो यूएसएसआर सैनिकों को दुश्मन को कब्जे वाले क्षेत्र से बाहर निकालने और लड़ाई को जर्मन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए जवाबी हमले का इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए, कुछ इकाइयाँ सीमा के करीब केंद्रित थीं (उदाहरण के लिए, बेलस्टॉक और लविव उभार में)।
- लाल सेना दुश्मन को कमजोर करने के लिए गहराई से रक्षा की तैयारी कर रही थी, इसके बाद अनुकूल परिस्थितियों में आक्रामक हो रही थी। उदाहरण के लिए, व्याज़मा क्षेत्र में गढ़वाले क्षेत्रों के निर्माण की योजनाएँ ज्ञात हैं।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध और विशेष रूप से इसके प्रारंभिक काल के बारे में कई लेख और किताबें लिखी गई हैं। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं. सोवियत और जर्मन सैन्य नेताओं के असंख्य संस्मरण हमेशा वस्तुनिष्ठ स्रोत नहीं होते हैं। संस्मरण अक्सर कुछ विफलताओं, गलतियों, भूलों को छिपा देते हैं, जबकि इसके विपरीत, सफलताओं को ऊंचा किया जाता है (यह सभी संस्मरणकारों पर लागू होता है)।
जब मार्शल आई. कोनेव से युद्ध की प्रारंभिक अवधि का वर्णन करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया: "मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी वे मुझे सच लिखने की अनुमति नहीं देंगे।" इस मामले में अन्य सैन्य नेताओं ने क्या लिखा अगर उन्हें सच लिखने की अनुमति नहीं दी गई?
युद्ध के बारे में शोध किस पर आधारित होना चाहिए? तीसरे पक्ष द्वारा बताई गई अफवाहों और शब्दों को गंभीर ऐतिहासिक स्रोत की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। इस मामले में, हम निष्पक्षता खोने और जो हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर न देख पाने का जोखिम उठाते हैं। सोवियत सैन्य नेताओं और जर्मन, अंग्रेजी और अमेरिकी दोनों के संस्मरणों को सावधानी से देखा जाना चाहिए, उन्हें निर्देशों, आदेशों, अन्य दस्तावेजों और सामने आने वाली घटनाओं के साथ जांचना चाहिए।
इस पुस्तक का उद्देश्य युद्ध-पूर्व स्थिति में कुछ विवरण दिखाना है:
- जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में यूएसएसआर की क्या योजनाएँ थीं;
- पश्चिमी सैन्य जिलों में क्या हुआ (घटनाएँ, निर्देश, आदेश);
– पश्चिमी सैन्य जिलों ने किस हद तक तत्परता के साथ युद्ध का सामना किया?
जो कुछ हुआ उसका स्पष्ट उत्तर देने के लिए मैं कोई कार्य निर्धारित नहीं करता। लेकिन ऐसे दस्तावेज़, घटनाएँ और तथ्य दिखाना जो आपको सोचने और विशिष्ट प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, पूरी तरह से इस पुस्तक की क्षमताओं के भीतर है।
मेरे द्वारा उद्धृत सभी दस्तावेज़ खुले स्रोतों से लिए गए हैं। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए. सबसे पहले, शत्रुता के पहले महीनों में, ज़मीन पर मौजूद कुछ सैन्य दस्तावेज़ (आदेश, निर्देश) खो गए थे। दूसरे, युद्ध के बाद कुछ अभिलेखों को "साफ़" कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि संस्मरणों में उल्लिखित सभी आदेश एवं निर्देश नहीं मिले हैं।
इसके अलावा, आज तक सभी अभिलेखीय दस्तावेज़ों को अवर्गीकृत और संसाधित नहीं किया गया है। यह सब जो हुआ उसकी एक विस्तृत तस्वीर तैयार करने में कुछ कठिनाइयाँ पैदा करता है।
 
अध्याय 1. 1940-1941 में यूएसएसआर किस लिए तैयारी कर रहा था?
 
1. यूएसएसआर की मुख्य सैन्य योजना
शांतिकाल में, प्रत्येक देश का जनरल स्टाफ संभावित खतरों (हमले और बचाव दोनों में) की दिशा में संभावित सैन्य अभियानों की योजना बनाने में लगा हुआ है। इसका पूरा श्रेय आज को दिया जा सकता है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जनरल स्टाफ के पास कोई युद्ध योजना है। उसका काम यह है: योजनाएँ बनाना।
युद्ध से पहले, लाल सेना (श्रमिकों और किसानों की लाल सेना) के पास सैन्य रणनीतिक दस्तावेज़ीकरण की एक निश्चित संरचना थी। यह निर्देशों और योजनाओं का एक समूह था, जिसे यदि लागू किया गया, तो निर्धारित अभियानों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार सेना और नौसेना की पूर्ण तैनाती और युद्ध में प्रवेश सुनिश्चित होगा। "इसमें शामिल हैं:
- सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की बुनियादी बातों पर सरकार का निर्देश;
- जनरल स्टाफ के प्रमुख द्वारा विकसित एक नोट और एक मानचित्र और एक सारांश तालिका के परिशिष्ट के साथ सशस्त्र बलों (मोर्चों और बेड़े के कार्यों) की रणनीतिक तैनाती की प्रक्रिया पर यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस द्वारा अनुमोदित मोर्चों और सेनाओं के बीच लाल सेना की सैन्य संरचनाओं, विमानन और इकाइयों का वितरण;
- सैन्य अभियानों के सिनेमाघरों में सशस्त्र बलों की एकाग्रता के लिए एक रणनीतिक परिवहन योजना; रणनीतिक तैनाती कवर योजनाएँ;
- सक्रिय सेना के पीछे और सामग्री समर्थन को व्यवस्थित करने की योजना;
- संचार, सैन्य संचार, वायु रक्षा और अन्य के लिए योजनाएँ।
अंतिम ज्ञात रणनीतिक तैनाती योजना को 19 नवंबर, 1938 को मंजूरी दी गई थी। 1940 के मध्य तक, फ्रांस की हार के साथ, यूरोप में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी और नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक हो गया था।
22 जुलाई, 1940 को, एफ. हलदर की अध्यक्षता में वेहरमाच जमीनी बलों के सर्वोच्च उच्च कमान के जनरल स्टाफ ने यूएसएसआर के खिलाफ एक अभियान के लिए एक योजना का प्रारंभिक विकास शुरू किया। एफ. हलदर के नोट्स से:
22 जुलाई 1940.
रूसी समस्या का समाधान आक्रमण से होगा। आपको आगामी ऑपरेशन के लिए एक योजना पर विचार करना चाहिए।
एक। तैनाती चार से छह सप्ताह तक चलेगी। फ्यूहरर को सूचित किया गया।
बी। रूसी ज़मीनी सेना को हराएँ, या कम से कम ऐसे क्षेत्र पर कब्ज़ा करें ताकि बर्लिन और सिलेसियन औद्योगिक क्षेत्र को रूसी हवाई हमलों से बचाया जा सके। रूस में गहराई तक आगे बढ़ना वांछनीय है ताकि हमारा विमानन इसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों को नष्ट कर सके।
वी राजनीतिक लक्ष्य: यूक्रेनी राज्य, बाल्टिक राज्यों का संघ, बेलारूस, फ़िनलैंड। बाल्टिक्स पक्ष में एक कांटा है। 2
नियोजित कंपनी के राजनीतिक लक्ष्यों में, ए. हिटलर ने निम्नलिखित को रेखांकित किया: एक यूक्रेनी राज्य का निर्माण, बाल्टिक राज्यों और बेलारूस के एक संघ का गठन, और फिनलैंड के क्षेत्र में वृद्धि। हिटलर के अनुसार, बाल्टिक राज्यों को यूएसएसआर के लिए "पक्ष में कांटा" बनना चाहिए था।
जी. होथ (1941 की गर्मियों में तीसरे पैंजर समूह के कमांडर) पूर्व में ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने की कुछ प्रारंभिक तारीख देते हैं:
पहले से ही 6 जुलाई, 1940 को, "पूर्व की विदेशी सेनाओं" विभाग के प्रमुख ने जनरल स्टाफ के प्रमुख को इस तरह के ऑपरेशन की तैयारी के लिए बुनियादी डेटा की सूचना दी। उनसे यह पता चला कि ऑपरेशन के विकास के लिए सबसे अनुकूल दिशा, बशर्ते कि बाल्टिक सागर से सटा हुआ किनारा, मास्को दिशा है, जिसमें कार्रवाई यूक्रेन और काला सागर तट पर स्थित दुश्मन समूह को लड़ने के लिए मजबूर करेगी। एक उलटा मोर्चा.
अगले दिन, संचालन विभाग के प्रमुख ने एक मजबूत दक्षिणी समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, जनरल स्टाफ के प्रमुख ने कहा कि वह एक मजबूत उत्तरी समूह बनाना अधिक उपयुक्त मानते हैं...3
अर्थात्, पहले से ही 6 जुलाई, 1940 को, फ्रांस में लड़ाई की समाप्ति के बाद (फ्रांस ने 22 जून, 1940 को आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए), जनरल स्टाफ के प्रमुख को प्रस्तावित पूर्वी कंपनी के लिए मुख्य विचारों की सूचना दी गई थी। ऐसे विचार-विमर्श की तैयारी के निर्देश कब दिये गये थे?
फ्रांस को हराने से पहले जर्मनी यूएसएसआर पर हमला नहीं कर सका। यह फ्रांस की हार थी जिसने जर्मनी को पूरे यूरोप को अपने अधीन करने की अनुमति दी।
मई-जून 1940 में जर्मनी द्वारा फ्रांस की पराजय
यूएसएसआर पर "बारब्रोसा" हमले की योजना को हिटलर ने 18 दिसंबर, 1940 को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस पर काम 22 जुलाई, 1940 को शुरू हुआ। मुझे लगता है कि कोई भी इस तथ्य के साथ बहस नहीं करेगा कि यह योजना, जिसने जब्ती का प्रावधान किया था यूएसएसआर का यूरोपीय हिस्सा अनिवार्य रूप से आक्रामक था। एक महत्वपूर्ण विवरण, बारब्रोसा योजना यह संकेत नहीं देती है कि जर्मनी एक निवारक सैन्य उपाय के रूप में यूएसएसआर पर हमला कर रहा है। जर्मनी ने हमले को सही ठहराने के लिए यह बात बहुत बाद में कही. यदि यह सच नहीं है, तो बारब्रोसा योजना, जो 1940 की गर्मियों से विकसित की गई थी, किस स्तर पर "सोवियत आक्रामकता" के खिलाफ एक निवारक उपाय बन गई?
आइए हम फिर से एफ. हलदर के नोट्स की ओर मुड़ें, जिन्हें किसी और की तरह जर्मन तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। 31 जुलाई, 1940 को वेहरमाच के नेतृत्व के साथ एक सैन्य बैठक में ए. हिटलर ने कहा:
31 जुलाई 1940.
फ्यूहरर:
इंग्लैण्ड की आशा रूस और अमेरिका हैं। यदि रूस के लिए उम्मीदें टूट गईं, तो अमेरिका भी इंग्लैंड से दूर हो जाएगा, क्योंकि रूस की हार के परिणामस्वरूप पूर्वी एशिया में जापान की अविश्वसनीय मजबूती होगी...
इंग्लैंड विशेष रूप से रूस पर भरोसा कर रहा है। लंदन में कुछ हुआ है! अंग्रेज़ पूरी तरह से हताश हो चुके थे, लेकिन अब वे अचानक फिर से उत्तेजित हो गये।
सुनी-सुनाई बातें। रूस पश्चिमी यूरोप में तेजी से हो रहे विकास से असंतुष्ट है। रूस के लिए इंग्लैंड को यह बताना पर्याप्त है कि वह जर्मनी को भी नहीं देखना चाहता [मजबूत] ताकि अंग्रेज डूबते हुए आदमी को तिनके की तरह इस कथन पर टिके रहें, और आशा करना शुरू कर दें कि छह से आठ महीनों में चीजें ठीक हो जाएंगी बिल्कुल अलग.
यदि रूस हार गया तो इंग्लैंड अपनी आखिरी उम्मीद खो देगा। तब जर्मनी यूरोप और बाल्कन पर हावी हो जाएगा।
निष्कर्ष: इस तर्क के अनुसार, रूस का परिसमापन होना चाहिए। समय सीमा: वसंत 1941.
हम जितनी जल्दी रूस को हरा देंगे, उतना अच्छा होगा।' ऑपरेशन तभी सार्थक होगा जब हम पूरे राज्य को एक ही झटके में हरा देंगे। केवल क्षेत्र के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा करना पर्याप्त नहीं है।
सर्दियों में कार्रवाई बंद करना खतरनाक है। इसलिए, इंतजार करना बेहतर है, लेकिन रूस को नष्ट करने का दृढ़ निर्णय लें... इस साल शुरू करना बेहतर होगा, लेकिन यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन को एक झटके में पूरा किया जाना चाहिए। लक्ष्य रूस की जीवन शक्ति को नष्ट करना है। 4
रूस को पराजित किया जाना चाहिए और नष्ट कर दिया जाना चाहिए ("संपूर्ण राज्य"), इससे ग्रेट ब्रिटेन के साथ समस्या का समाधान हो जाएगा और जर्मनी को "यूरोप पर हावी होने" की अनुमति मिल जाएगी। तो, जर्मनी का लक्ष्य बताया गया है: "रूस को ख़त्म किया जाना चाहिए।" इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लान बारब्रोसा विकसित किया जा रहा है। और फिर, निवारक युद्ध के बारे में एक शब्द भी नहीं। जर्मनी यूरोप की स्थिति के बारे में अपनी रणनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ता है, जिसमें अन्य मजबूत शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है।
हिटलर ने 1940 में ही रूस से निपटना पसंद किया होता। लेकिन हमले की तैयारी में समय लगेगा। यही प्रमाण जी. गोथ ने दिया है:
29 जुलाई को, 18वीं सेना के चीफ ऑफ स्टाफ (ई. मार्क्स), जो उस समय पूर्व में थे, को बर्लिन बुलाया गया, जहां उन्हें रूस के खिलाफ ऑपरेशन की योजना विकसित करने का काम दिया गया। इस समय, हिटलर, जो शरद ऋतु में रूस पर हमला शुरू करने वाला था, को सूचित किया गया था कि पूर्वी सीमा पर सैनिकों की एकाग्रता और तैनाती में चार से छह सप्ताह लगेंगे। 5
इसलिए, हिटलर ने शुरू में 1940 के अंत में यूएसएसआर पर हमला करने का इरादा किया था। यह योजना उस समय बनाई गई थी जब ग्रेट ब्रिटेन - ऑपरेशन सी लायन पर आक्रमण की तैयारी चल रही थी। यह ऑपरेशन कभी नहीं हुआ. लेकिन क्या हिटलर ने वास्तव में द्वीपों पर आक्रमण करने और ग्रेट ब्रिटेन को हराने की योजना बनाई थी? ई. मैनस्टीन के अनुसार, नहीं.
जर्मनी और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। यूएसएसआर फ्रांस की त्वरित हार से असंतुष्ट था और यह समझ में आता है, क्योंकि जर्मनी काफी मजबूत हो गया था। एफ. हलदर की डायरी से:
22 जुलाई 1940.
स्टालिन इंग्लैंड के साथ छेड़खानी कर रहा है ताकि उसे युद्ध जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सके और इस तरह हमें बेड़ियों में जकड़ दिया जा सके... वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जर्मनी बहुत मजबूत न हो जाए। हालाँकि, रूस द्वारा हमारे खिलाफ सक्रिय कार्रवाई के कोई संकेत नहीं हैं।
रूस-इंग्लैंड: दोनों मेल-मिलाप के इच्छुक हैं। रूसी लोग अंग्रेजों के सामने समझौता करने से डरते हैं; रूसी युद्ध नहीं चाहते. क्रिप्स के साथ स्टालिन की बातचीत के दौरान, स्टालिन ने आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड के साथ मेल-मिलाप से परहेज किया... हालाँकि, रूस की वास्तविक मनोदशा अन्य परिस्थितियों में परिलक्षित हुई (यूगोस्लाव राजदूत गवरिलोविच के साथ कलिनिन की बातचीत)। यहां रूस ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया: "एक गुट में एकजुट हो जाओ।" 7
1. ए. हिटलर 2. जे. रिबेंट्रोप, जर्मनी के विदेश मंत्री 3. एफ. हलदर, वेहरमाच जनरल स्टाफ के प्रमुख
प्रत्येक पक्ष अपने-अपने लक्ष्य का पीछा करता है। जर्मनी महाद्वीप पर अंतिम मजबूत शक्तियों को हटाने की कोशिश कर रहा है। यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं (जर्मनी उनका आम दुश्मन है)। और यहां उनकी स्थिति में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के हमले से पहले की तुलना में संपर्क के अधिक बिंदु हैं। साथ ही, एफ. हलदर ने नोट किया कि "हमारे खिलाफ रूस की सक्रिय कार्रवाई के कोई संकेत नहीं हैं।" एक ओर, यूएसएसआर ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के सामने खुद से समझौता नहीं करना चाहता था। जर्मनी के साथ युद्ध में उनके संभावित सहयोगियों के लिए। लेकिन दूसरी ओर, वह अपनी तटस्थता पर जोर देते हुए, जर्मनी के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने और विकसित करने, खुले शत्रुतापूर्ण कार्यों से जर्मनी को उकसाना नहीं चाहता था।
इसलिए, जर्मन सेना यूएसएसआर को हराने की योजना तैयार करने पर काम कर रही है। और इसी समय, जर्मन राजनयिक यूएसएसआर को त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आई. रिबेंट्रोप 12 नवंबर, 1940 को वी. मोलोटोव के साथ बर्लिन में अपनी पहली बातचीत में पहले ही कह चुके हैं:
कोई ऐसे रूप के बारे में सोच सकता है जिसमें तीन राज्य, यानी जर्मनी, इटली और जापान, यूएसएसआर के साथ एक समझौते पर आ सकते हैं और जिसमें यह व्यक्त किया जा सकता है कि यूएसएसआर आगे के विस्तार को रोकने की इच्छा के साथ अपनी एकजुटता की घोषणा करता है। युद्ध। हम इसमें सहयोग और हितों के प्रति पारस्परिक सम्मान के बारे में कुछ बिंदु जोड़ सकते हैं। 8
सबसे पहले, इसे आसन्न आक्रमण के लिए एक राजनीतिक आवरण के रूप में देखा जा सकता है (रूस को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है)। और, दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के सामने जर्मनी के साथ बातचीत के माध्यम से यूएसएसआर से समझौता करने का प्रयास। यूएसएसआर के त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने पर बर्लिन में वी. मोलोटोव और ए. हिटलर के बीच बातचीत एक अलग विषय है।
1. आई. स्टालिन 2. वी. मोलोटोव पीपुल्स कमिसर ऑफ फॉरेन अफेयर्स 3. एस. टिमोशेंको पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
इन परिस्थितियों में यूएसएसआर ने क्या किया?
सबसे पहले, इसे आसन्न आक्रमण के लिए एक राजनीतिक आवरण के रूप में देखा जा सकता है (रूस को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है)। और, दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के सामने जर्मनी के साथ बातचीत के माध्यम से यूएसएसआर से समझौता करने का प्रयास। यूएसएसआर के त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने पर बर्लिन में वी. मोलोटोव और ए. हिटलर के बीच बातचीत एक अलग विषय है।
इन परिस्थितियों में यूएसएसआर ने क्या किया?
जुलाई 1940 में, नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बी. शापोशनिकोव के नेतृत्व में लाल सेना के जनरल स्टाफ ने सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती पर एक दस्तावेज़ विकसित करना शुरू किया। अगस्त तक दस्तावेज़ तैयार हो गया. 16 अगस्त को मुख्य सैन्य परिषद की बैठक में दुश्मन के मुख्य हमले की दिशा और यूएसएसआर की प्रतिक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। जनरल स्टाफ के नए प्रमुख, के. मेरेत्सकोव (19 अगस्त, 1940 को नियुक्त), रणनीतिक तैनाती योजना को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे थे। एक संस्करण है जिसके अनुसार बी. शापोशनिकोव को एस. टिमोशेंको के साथ संघर्ष के कारण हटा दिया गया था (आधिकारिक तौर पर वह स्वास्थ्य कारणों से चले गए थे)। संघर्ष जर्मनों के संभावित मुख्य झटके के निर्धारण के कारण था (बी. शापोशनिकोव का मानना था कि यह बेलारूस और बाल्टिक राज्य होंगे, एस. टिमोशेंको का मानना था कि मुख्य झटका यूक्रेन पर पड़ेगा)। संघर्ष अप्रत्यक्ष रूप से 16 अगस्त को सैन्य परिषद के तुरंत बाद बी. शापोशनिकोव के विस्थापन से संकेत मिलता है, जब उन योजनाओं को अंतिम रूप देना आवश्यक था जिसकी तैयारी में वह सीधे तौर पर शामिल थे। इसके अलावा, जब, यूएसएसआर (29 जुलाई) पर जर्मन हमले के एक महीने बाद, जनरल स्टाफ के प्रमुख का पद संभालने वाले जी. ज़ुकोव को इस पद से हटा दिया गया, तो बी. शापोशनिकोव को फिर से इस पर नियुक्त किया गया।
सितंबर तक, के. मेरेत्सकोव ने तैनाती योजना को अंतिम रूप देने का काम पूरा कर लिया। सामान्य तौर पर, यह 16 अगस्त की योजना के अनुरूप था। संशोधित योजना "सोवियत संघ संख्या 103202/ओवी दिनांक 18 सितंबर 1940 के सशस्त्र बलों की तैनाती की मूल बातें पर" 1940-1941 के लिए (दस्तावेज़ 1, इसके बाद दस्तावेजों के लिंक होंगे - एक सक्रिय लिंक के साथ एक आंकड़ा - पुस्तक के अंत में पोस्ट किया गया) को वी. मोलोटोव (काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिसर्स के अध्यक्ष) और आई. स्टालिन द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया था। 14 अक्टूबर, 1940 को पार्टी केंद्रीय समिति। कोई और योजना स्वीकृत नहीं की गई।
____________________________________________
संक्षिप्त जानकारी
लाल सेना के जनरल स्टाफ
1940-1941 के लिए जनरल स्टाफ़। सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए कई योजनाएँ तैयार कीं:
- 16 अगस्त 1940 से बी. शापोशनिकोव के नेतृत्व में;
- 18 सितंबर, 1940 से के. मेरेत्सकोव के नेतृत्व में (इस दस्तावेज़ को अक्सर शापोशनिकोव-मेरेत्सकोव योजना कहा जाता है)। यह वह दस्तावेज़ था जिस पर आई. स्टालिन और वी. मोलोटोव ने हस्ताक्षर किए थे;
– 5 अक्टूबर 1940 से, आई. स्टालिन द्वारा दिए गए कई मुद्दों और निर्देशों पर के. मेरेत्सकोव का एक नोट;
- 11 मार्च 1941 से जी. ज़ुकोव के नेतृत्व में (कुछ शोधकर्ता इसे नकली मानते हैं)। दस्तावेज़ में कोई हस्ताक्षर नहीं है;
- 15 मई, 1941 को, जनरल स्टाफ के संचालन निदेशालय के उप प्रमुख ए. वासिलिव्स्की (लेखक की पहचान लिखावट से हुई) - ने एक रणनीतिक तैनाती योजना का मसौदा तैयार किया। हस्ताक्षर रहित दस्तावेज़.
लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख:
बी. एम. शापोशनिकोव (10 मई, 1937 - 19 अगस्त, 1940),
के. ए. मेरेत्सकोव (19 अगस्त, 1940 - 14 जनवरी, 1941),
जी.के. ज़ुकोव (14 जनवरी - 29 जुलाई, 1941),
बी. एम. शापोश्निकोव (29 जुलाई, 1941 - मई 1942),
ए. एम. वासिलिव्स्की (मई 1942 - फरवरी 1945)।
1. बी. एम. शापोशनिकोव 2. के. ए. मेरेत्सकोव 3. जी. के. झुकोव 4. ए. एम. वासिलिव्स्की
1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान। जनरल स्टाफ रणनीतिक योजना और मोर्चों पर सशस्त्र बलों के नेतृत्व के लिए सर्वोच्च उच्च कमान का मुख्य निकाय था।
____________________________________________
सोवियत नेतृत्व द्वारा अनुमोदित योजना ने नई राजनीतिक स्थिति में संभावित विरोधियों की पहचान की (1):
यूरोप की वर्तमान राजनीतिक स्थिति हमारी पश्चिमी सीमाओं पर सशस्त्र संघर्ष की संभावना पैदा करती है।
यह सशस्त्र संघर्ष केवल हमारी पश्चिमी सीमाओं तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन हमारी सुदूर पूर्वी सीमाओं पर जापान के हमलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
हमारी पश्चिमी सीमाओं पर, सबसे संभावित दुश्मन जर्मनी होगा; जहां तक इटली का सवाल है, युद्ध में इसकी भागीदारी संभव है, या यूं कहें कि बाल्कन में इसकी उपस्थिति हमारे लिए एक अप्रत्यक्ष खतरा पैदा कर सकती है।
यूएसएसआर और जर्मनी के बीच एक सशस्त्र संघर्ष बदला लेने के उद्देश्य से हंगरी के साथ-साथ फिनलैंड और रोमानिया को भी हमारे साथ सैन्य संघर्ष में शामिल कर सकता है।
ईरान और अफगानिस्तान की ओर से संभावित सशस्त्र तटस्थता के साथ, जर्मनों से प्रेरित तुर्की द्वारा यूएसएसआर के खिलाफ एक खुला हमला संभव है।
1940-1941 के लिए जर्मनी को सबसे संभावित दुश्मन के रूप में पहचाना गया था। ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध के बावजूद, जर्मनी यूएसएसआर की पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है (1):
पश्चिमी यूरोप में वर्तमान सैन्य स्थिति जर्मनों को अपनी अधिकांश सेना हमारे पश्चिमी देशों के विरुद्ध स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। सीमाओं।
इंग्लैंड के साथ युद्ध अभी भी अधूरा होने के कारण, संभवतः यह माना जा सकता है कि जर्मनी द्वारा कब्जे वाले देशों और क्षेत्रों में 50 डिवीजन और देश की गहराई में 20 डिवीजन छोड़े जाएंगे।
इस प्रकार, उपरोक्त 243 डिवीजनों से, 173 डिवीजनों तक - जिनमें से 140 पैदल सेना, 15-17 टैंक, 8 मोटर चालित, 5 हल्के और 3 हवाई और 1200 विमान तक - हमारी सीमाओं के खिलाफ निर्देशित किए जाएंगे।
यह इस दावे के विपरीत है कि जब तक जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध समाप्त नहीं किया तब तक आई. स्टालिन को जर्मन हमले की उम्मीद नहीं थी।
जी. ज़ुकोव के शब्द:
मुझे स्टालिन के वे शब्द अच्छे से याद हैं जब हमने उन्हें जर्मन सैनिकों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में बताया था: "हिटलर और उसके सेनापति इतने मूर्ख नहीं हैं कि एक साथ दो मोर्चों पर लड़ें, जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों ने अपनी गर्दन तोड़ दी थी.. हिटलर के पास दो मोर्चों पर लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन हिटलर किसी साहसिक कार्य के लिए सहमत नहीं होगा। 9
योजना में यह मान लिया गया कि जर्मनी पीछे से ग्रेट ब्रिटेन के साथ यूएसएसआर पर हमला कर सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्राध्यक्षों के इरादों और इच्छाओं जैसे नाजुक मामलों में, हमें विशिष्ट दस्तावेजों द्वारा निर्देशित होना चाहिए, न कि "संस्मरण अफवाहों" से।
1 जून 1941 तक यूरोप का मानचित्र। जर्मनी और उसके सहयोगी नीले रंग में (विची फ्रांसीसी क्षेत्र चिह्नित नहीं), ग्रेट ब्रिटेन लाल रंग में, यूएसएसआर हरे रंग में
यह संकेत दिया गया कि जर्मनी की ओर से हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड भाग लेंगे। यदि कई इतिहासकार रोमानिया और फ़िनलैंड के बारे में कहते हैं कि वे यूएसएसआर द्वारा लिए गए क्षेत्रों को वापस करने जा रहे थे, लेकिन फिर हंगरी के युद्ध में भाग लेने का क्या कारण है? शायद यह इन देशों पर जर्मनी के सैन्य-राजनीतिक नियंत्रण और विजयी पक्ष में रहने की उनकी इच्छा का परिणाम था। दस्तावेज़ से (1):
जर्मनी - 173 पैदल सेना। डिव.; 10,000 टैंक; 13,000 विमान
फ़िनलैंड - 15 पैदल सेना। डिव.; 0 टैंक; 400 विमान
रोमानिया - 30 पैदल सेना। डिव.; 250 टैंक; 1100 विमान
हंगरी - 15 पैदल सेना। डिव.; 300 टैंक; 600 विमान
कुल - 233 पैदल सेना। डिव.; 10550 टैंक; 15,100 विमान.
स्वीकृत योजना ने दो संभावित मुख्य जर्मन हमलों का संकेत दिया। उत्तरी विकल्प (1):
जर्मनी संभवतः नदी के मुहाने के उत्तर में अपनी मुख्य सेनाएँ तैनात करेगा। सान पूर्वी प्रशिया से लिथुआनियाई एसएसआर के माध्यम से रीगा, कोवनो और आगे डविंस्क - पोलोत्स्क, या कोवनो - विल्नो और आगे मिन्स्क तक मुख्य झटका देने और विकसित करने के लिए।
साथ ही, बारानोविची, मिन्स्क की दिशा में उनके बाद के विकास के साथ, लोम्ज़ा और ब्रेस्ट से सहायक संकेंद्रित हमलों की अपेक्षा करना आवश्यक है।
यह भी काफी संभावना है कि, एक साथ पूर्वी प्रशिया से जर्मनों के मुख्य हमले के साथ, वे हमारे लावोव समूह के पीछे तक पहुंचने और कब्जा करने के उद्देश्य से खोल्म, ग्रुबेशोव, टोमाशेव, डबनो, ब्रॉडी पर यारोस्लाव के सामने से हमला करेंगे। पश्चिमी यूक्रेन.
दक्षिणी विकल्प (1):
यह संभव है कि जर्मन, यूक्रेन को जब्त करने के लिए, कीव की सामान्य दिशा में मुख्य झटका देने के लिए, दक्षिण में सिडल्स और ल्यूबेल्स्की क्षेत्रों में अपनी मुख्य सेनाओं को केंद्रित करेंगे।
यह हड़ताल स्पष्ट रूप से पूर्वी प्रशिया से उत्तर की ओर एक सहायक हड़ताल के साथ होगी
वह दिशा निर्धारित की गई थी जहाँ जर्मनों द्वारा अपना मुख्य हमला करने की सबसे अधिक संभावना थी (1):
जर्मनी के लिए मुख्य, राजनीतिक रूप से सबसे लाभप्रद, और इसलिए, सबसे संभावित उसके कार्यों का पहला विकल्प है, अर्थात। नदी के मुहाने के उत्तर में जर्मन सेना की मुख्य सेनाओं की तैनाती के साथ। सं.
अगस्त-सितंबर 1940 में, लाल सेना के जनरल स्टाफ का मानना था कि जर्मन सैनिक बेलारूस और बाल्टिक राज्यों के माध्यम से मुख्य झटका देंगे। इसके अलावा, इसे सोवियत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके आधार पर, यूएसएसआर की मुख्य सेनाओं को केंद्रित करने का प्रस्ताव रखा गया था (बी. शापोशनिकोव प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे)। मुख्य दिशा में दुश्मन की सफलता और पड़ोसी मोर्चों को घेरने के खतरे को रोकने के लिए मुख्य बलों को दुश्मन की मुख्य ताकतों के खिलाफ रखें।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जर्मनी की कार्रवाइयों पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया देने का प्रस्ताव किया गया था। अर्थात्, यूएसएसआर ने इन योजनाओं में बचाव पक्ष के रूप में काम किया।
जर्मन आक्रमण के विरुद्ध क्या उपाय किये जाने चाहिए थे? दक्षिणी विकल्प (1):
पहला विकल्प ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के दक्षिण में तैनाती है। इस परिनियोजन के मूल तत्व ये होने चाहिए:
1. सैनिकों की सघनता की अवधि के दौरान सक्रिय रक्षा के साथ हमारी सीमाओं को मजबूती से कवर करें।
2. पश्चिमी मोर्चे की वामपंथी सेना के सहयोग से, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाएँ दुश्मन के ल्यूबेल्स्की-सैंडोमिर्ज़ समूह को निर्णायक हार देती हैं और नदी तक पहुँचती हैं। विस्तुला। इसके बाद, कील्स, क्राको की सामान्य दिशा में हमला करें और नदी तक पहुंचें। तिलित्सा और नदी की ऊपरी पहुंच। ओडर।
3. ऑपरेशन के दौरान उत्तरी बुकोविना और बेस्सारबिया की सीमाओं को मजबूती से कवर करें।
4. उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों की सक्रिय कार्रवाइयों से, मिन्स्क और प्सकोव दिशाओं को मजबूती से कवर करते हुए, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के उत्तर में और पूर्वी प्रशिया में अधिकांश जर्मन सेनाओं को दबा दें।
उत्तरी विकल्प (1):
दूसरा विकल्प ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के उत्तर में तैनाती है।
इस परिनियोजन के मूल तत्व ये होने चाहिए:
1. सैनिकों की एकाग्रता की अवधि के दौरान मिन्स्क और प्सकोव के लिए दिशाओं का मजबूत आवरण।
2. पूर्वी प्रशिया में केंद्रित जर्मन सेना की मुख्य सेनाओं को निर्णायक हार देना और बाद वाले पर कब्जा करना।
3. ल्वीव से एक सहायक हमले के साथ, न केवल पश्चिमी यूक्रेन, उत्तरी बुकोविना और बेस्सारबिया को मजबूती से कवर करें, बल्कि ल्यूबेल्स्की, ग्रुबेशोव, टोमाशेव के क्षेत्र में दुश्मन समूह को भी हराएं।
पहला चरण: सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता के दौरान सीमाओं को कवर करना। पश्चिमी दिशा (बेलारूस) के लिए सैनिकों की एकाग्रता लामबंदी की घोषणा के 20 दिन बाद होती है। दक्षिण-पश्चिमी दिशा (यूक्रेन) में, एकाग्रता 30 दिनों के बाद होती है। इस चरण में 20-30 दिनों के लिए विशेष रूप से रक्षात्मक कार्य शामिल हैं। (1):
सैनिकों की सघनता के दौरान और उनके आक्रामक होने से पहले, सेनाओं को सक्रिय रूप से बचाव करना, गढ़वाले क्षेत्रों पर भरोसा करना, हमारी सीमाओं को मजबूती से बंद करना और जर्मनों को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकना बाध्य है।
दूसरा चरण: सैनिकों को केंद्रित करना, दुश्मन को हराने के उद्देश्य से आक्रमण करना। पश्चिमी सैन्य जिले के लिए, आक्रामक शुरुआत की निम्नलिखित तिथि स्थापित की गई थी (1):
बशर्ते कि रेलवे सैन्य परिवहन योजना के अनुसार पूर्ण रूप से संचालित हो, सामान्य आक्रमण के लिए संक्रमण का दिन लामबंदी की शुरुआत से 25 दिन निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात। सैनिकों की सघनता की शुरुआत से 20 दिन।
लामबंदी, दिशाओं में सैनिकों की एकाग्रता (इस समय रक्षात्मक कार्रवाई होती है) और उसके बाद ही हमलावर दुश्मन के खिलाफ जवाबी हमला होता है। आक्रामक को मोटे तौर पर रेखांकित किया गया है: नदी तक पहुंच के साथ पोलिश जनरल सरकार में दुश्मन की हार। दक्षिण में ओडर है, उत्तर में शत्रु की पराजय और पूर्वी प्रशिया पर कब्ज़ा है। आक्रामक योजनाओं को स्पष्ट अंतिम लक्ष्यों के साथ अधिक विस्तार से वर्णित किया जाना चाहिए, जिनकी उपलब्धि पर युद्ध जीता हुआ माना जाता है। और यहां दुश्मन को हराने और बड़े सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने के लिए. यदि यह यूरोप पर कब्ज़ा करने की योजना है, तो यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है! आप क्या सोचते हैं?
मैंने जो दस्तावेज़ उद्धृत किया है वह पुस्तक के अंत में है। मैं इसे पढ़ने की सलाह देता हूं. मुझे जर्मनी के संबंध में कोई आक्रामक, यानी आक्रामक कदम नहीं मिला. सभी उपायों की योजना जर्मन कार्यों (सैनिकों की एकाग्रता, मुख्य हमले की दिशा) को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। योजना में हमलावर दुश्मन को हराने और उसके निकटतम पिछले हिस्से को नष्ट करने का आह्वान किया गया। अक्सर ऐतिहासिक साहित्य में, युद्ध-पूर्व सोवियत योजना को आक्रामक बताया जाता है, जबकि सोवियत संघ की आक्रामकता के बारे में दूरगामी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या दुश्मन के आक्रमण की स्थिति में कार्रवाई की योजना बनाने वाली योजना को आक्रामक कहा जा सकता है?
संक्षेप में, लाल सेना हमलावर दुश्मन के खिलाफ बाद में हमले के साथ और अपने क्षेत्र में संक्रमण ("थोड़े खून के साथ और विदेशी धरती पर") के साथ सीमाओं को कवर करने की तैयारी कर रही थी।
जर्मन योजना क्या है? "बारब्रोसा" ने दूसरे देश के क्षेत्र पर आक्रमण, उसकी सेनाओं की हार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों (यूएसएसआर का संपूर्ण यूरोपीय भाग) पर कब्जा करने का प्रावधान किया। 18 दिसंबर 1940 के जर्मन निर्देश संख्या 21 से:
जर्मन सशस्त्र बलों को इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध समाप्त होने से पहले ही एक अल्पकालिक अभियान में सोवियत रूस को हराने के लिए तैयार रहना चाहिए (योजना बारब्रोसा)।
जमीनी बलों को इस उद्देश्य के लिए अपने निपटान में सभी इकाइयों का उपयोग करना चाहिए, कब्जे वाले क्षेत्रों को किसी भी आश्चर्य से बचाने के लिए आवश्यक इकाइयों को छोड़कर...
यदि आवश्यक हुआ तो मैं ऑपरेशन की निर्धारित शुरुआत से आठ सप्ताह पहले सोवियत रूस के खिलाफ सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती का आदेश दूंगा।
जिन तैयारियों के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, यदि वे अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, तो उन्हें अभी शुरू किया जाना चाहिए और 15 मई, 1941 तक पूरा किया जाना चाहिए।
यह महत्वपूर्ण है कि किसी को भी हमले को अंजाम देने के इरादे का पता न चले।
ऑपरेशन का अंतिम लक्ष्य आम वोल्गा-आर्कान्जेस्क लाइन के साथ रूस के एशियाई हिस्से के खिलाफ अवरोध पैदा करना है। 10
बारब्रोसा की मूल योजना (पहली दो शीट)
संक्षेप में और स्पष्ट रूप से.
- जर्मन सैनिकों को सोवियत सैनिकों को हराने के लिए तैयार रहना चाहिए;
- तैनाती शुरू करने के लिए समय पर आदेश दिया जाएगा;
- सभी आवश्यक तैयारियां अब शुरू होनी चाहिए;
- मुख्य बात यह है कि दुश्मन को "हमला करने के इरादे का अंदाज़ा नहीं होता।"
तो दोनों में से कौन सी योजना अनिवार्य रूप से आक्रामक है, और परिणामस्वरूप आक्रामक है?
और, एक नियम के रूप में, सैन्य योजनाओं में दुश्मन की हार शामिल होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी आक्रामक हैं। आपको योजनाओं का सार देखना चाहिए.
इसलिए, सैन्य योजना को सोवियत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। जनरल स्टाफ को दुश्मन के मुख्य हमले के लिए दो विकल्प विकसित करने का काम दिया गया था: दक्षिणी और उत्तरी। सभी कार्य 1 मई 1941 तक पूरा करने की योजना है।
जनरल स्टाफ के प्रमुख जी. ज़ुकोव की नियुक्ति के साथ, दक्षिणी योजना को बढ़ावा दिया जाने लगा, यानी, यह धारणा कि जर्मन अपनी मुख्य सेनाओं को दक्षिण में केंद्रित करेंगे, और इसलिए यूएसएसआर को भी अपनी मुख्य सेनाओं को यहीं रखना चाहिए। दक्षिण। 11 मार्च 1941 की योजना (किसी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं) दक्षिणी विकल्प का विकास है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिसंबर 1940 में कीव स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिकों के कमांडर रहते हुए, जी. ज़ुकोव ने पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ डिफेंस को एक नोट लिखा था जिसमें कहा गया था कि दुश्मन मुख्य बलों को दक्षिण में केंद्रित करेगा। एक तरह से या किसी अन्य, उस समय के दौरान जब जी. ज़ुकोव जनरल स्टाफ के प्रमुख थे, दक्षिणी दिशा में सैनिकों की सक्रिय पंपिंग थी।
पेरेस्त्रोइका की अवधि के दौरान और उसके बाद, शोधकर्ताओं ने खुले अभिलेखागार का सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया। 1992 में, ए. वासिलिव्स्की का एक नोट मिला (15 मई, 1941 से पहले का नहीं), जिसमें केंद्रित जर्मन सैनिकों (2) पर निवारक हमले का प्रस्ताव था। दस्तावेज़ को "जर्मनी और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की योजना पर लाल सेना के जनरल स्टाफ के विचार" कहा गया था। इसे ए. वासिलिव्स्की द्वारा एन. वाटुटिन के संशोधनों के साथ एक मसौदा संस्करण में संकलित किया गया था (दूसरे संस्करण के अनुसार, संशोधन जी. ज़ुकोव द्वारा किए गए थे)।
योजना में कहा गया है (2):
वर्तमान में, लाल सेना के खुफिया निदेशालय के अनुसार, जर्मनी ने लगभग 230 पैदल सेना, 22 टैंक, 20 मोटर चालित, 8 वायु और 4 घुड़सवार डिवीजन और कुल मिलाकर लगभग 284 डिवीजन तैनात किए हैं।
इनमें से, 15 मई 1941 तक, 86 पैदल सेना, 13 टैंक, 12 मोटर चालित और 1 घुड़सवार डिवीजन और कुल 112 डिवीजन सोवियत संघ की सीमाओं पर केंद्रित थे।
यह माना जाता है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में, जर्मनी, यूएसएसआर पर हमले की स्थिति में, हमारे खिलाफ 137 पैदल सेना, 19 टैंक, 15 मोटर चालित, 4 घुड़सवार सेना और 5 हवाई डिवीजन और कुल मिलाकर मैदान में उतरने में सक्षम होगा। 180 डिवीजनों तक...
सबसे अधिक संभावना है, जर्मन सेना की मुख्य सेना, जिसमें 76 पैदल सेना, 11 टैंक, 8 मोटर चालित, 2 घुड़सवार और 5 वायु सेना और कुल 100 डिवीजन शामिल हैं, कोवेल की दिशा में हमला करने के लिए डेम्ब्लिन के दक्षिण में तैनात किया जाएगा। , रिव्ने, कीव...
यह ध्यान में रखते हुए कि जर्मनी वर्तमान में अपनी सेना को संगठित रखता है, अपने पिछले हिस्से को तैनात करके, उसके पास तैनाती में हमें चेतावनी देने और एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने का अवसर है।
इसे रोकने के लिए [और जर्मन सेना को हराने के लिए], मैं किसी भी स्थिति में जर्मन कमांड को पहल देना, दुश्मन को तैनात करने से रोकना और जर्मन सेना पर उस समय हमला करना जरूरी समझता हूं जब वह तैनाती के चरण में है और है अभी तक सैनिकों की अग्रिम और संपर्क शाखाओं को व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला है।
मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि "दुश्मन को खदेड़ने" के लिए यूएसएसआर पर हमला करने की तैयारी कर रहे जर्मन समूह के खिलाफ एक पूर्वव्यापी हमले की योजना बनाई गई है। मुझे लगता है कि आक्रामक युद्ध योजना और दुश्मन के खिलाफ निवारक हमलों के बीच अंतर स्पष्ट है।
यह संकेत दिया गया था कि जर्मन मुख्य हमले की सबसे संभावित दिशा दक्षिणी दिशा थी। इसलिए, सोवियत सैनिकों का मुख्य झटका दक्षिण-पश्चिमी दिशा में लगने की उम्मीद है। लेकिन संभावित निवारक हड़ताल की अपेक्षित तारीख का संकेत नहीं दिया गया था, जब यह 1941 या 1942 में होना चाहिए था (2):
साथ ही, हर संभव तरीके से गढ़वाले क्षेत्रों के निर्माण और आयुध में तेजी लाना आवश्यक है, 1942 में हंगरी के साथ सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों का निर्माण शुरू करना और लाइन के साथ गढ़वाले क्षेत्रों का निर्माण जारी रखना भी आवश्यक है। पुराने राज्य की सीमा के...
मांग करें कि एनकेपीएस 1941 की योजना के अनुसार और विशेष रूप से लावोव दिशा में रेलवे का निर्माण समय पर पूरा करे।
अर्थात्, 1941 के लिए रेलवे निर्माण की योजना को पूरा करना और 1942 में किलेबंदी का निर्माण शुरू करना आवश्यक है। हमें किस समय तक प्रीमेप्टिव स्ट्राइक की तैयारी करनी चाहिए? दस्तावेज़ इस बारे में कुछ नहीं कहता. यदि हड़ताल की योजना 1941 के लिए बनाई गई है, तो नई और पुरानी सीमा पर किलेबंदी करने की योजना 1942 के लिए क्यों बनाई गई?
मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ए. वासिलिव्स्की की योजना पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और पाठ में कई सुधार हैं। एक साफ़ संस्करण, यदि वह अस्तित्व में था, नहीं मिला। जैसा कि कई सैन्य इतिहासकार बताते हैं (वी. अनफिलोव, एन. स्वेतलिशिन), निवारक युद्ध की योजना की सूचना आई. स्टालिन को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जी. ज़ुकोव के शब्दों से:
यह अच्छा है कि स्टालिन हमसे सहमत नहीं थे, अन्यथा हम, सैनिकों की स्थिति और जर्मन सेना के साथ उनके प्रशिक्षण में अंतर को ध्यान में रखते हुए, मई 1942 में खार्कोव ऑपरेशन के समान कुछ प्राप्त करते। 13
जी. ज़ुकोव के अनुसार, ऐसा ऑपरेशन विफलता के लिए अभिशप्त था (वह युद्ध के बाद इन निष्कर्षों पर पहुंचे)। 300 किमी तक की गहराई तक कथित सफलता सैनिकों और कमांड स्टाफ के लिए एक गंभीर परीक्षा बन सकती है। पहली बार सोवियत सेना स्टेलिनग्राद की लड़ाई में ऐसी सफलता हासिल करने में सफल रही।
अब कई लोग कहते हैं कि निवारक हड़ताल सोवियत संघ के लिए एकमात्र पर्याप्त कदम था और एक चूक गया मौका था जिससे 1941-1942 की तबाही से बचा जा सकता था। आज की ऊंचाई से यह तर्क देना आसान है कि कैसे और क्या किया जाना चाहिए था।
जर्मनी के विरुद्ध पूर्व-निवारक हमला सैन्य मामलों तक सीमित नहीं होगा। इस तरह के कदम ने एक कठिन कूटनीतिक स्थिति पैदा कर दी जिसमें संधि के उल्लंघन ने यूएसएसआर को डाल दिया। यूएसएसआर सभी के लिए आक्रामक होगा। ऐसे में, मोर्चे पर विफलता की स्थिति में सोवियत संघ को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? हमें सुदूर पूर्व की कठिन स्थिति के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जहां जापान नई राजनयिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर कार्रवाई कर सकता है।
सवाल यह है कि क्या यूएसएसआर 1941 में पहला हमला करके जर्मनी को हरा सकता था? उस समय मौजूद सैनिकों और अधिकारियों के युद्ध अनुभव के स्तर के साथ, सेना की शाखाओं के बीच बातचीत के स्तर के साथ, सैनिकों की सामान्य तत्परता (जुटाव, तैनात पीछे के क्षेत्रों) के साथ। जर्मनों के पास यह सब प्रचुर मात्रा में था। ऐसे किसी ऑपरेशन के 1941 में विफल होने पर उसके परिणामों के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। यहां कूटनीतिक परिणाम जोड़ना नहीं भूल रहे। युद्ध की शुरुआत और युद्ध न केवल सेनाओं और जनरल स्टाफ की कार्रवाई है, बल्कि यह कूटनीति भी है! और हमें ये याद रखना होगा.
युद्ध-पूर्व रणनीतिक योजना पर कोई अन्य दस्तावेज़ आज तक नहीं मिला है। मुझे लगता है कि यदि ऐसा कोई दस्तावेज़ अस्तित्व में होता, तो इसे बहुत पहले ही ढूंढ लिया गया होता और प्रकाशित कर दिया गया होता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा दस्तावेज़ ढूंढना चाहते हैं।
सोवियत जनरल स्टाफ के काम के संदर्भ में, जर्मन पक्ष की गतिविधियाँ दिलचस्प हैं। वहां वे उत्तर से बेलारूस, बाल्टिक राज्यों और दक्षिण से यूक्रेन के माध्यम से मुख्य हमले के लिए दो विकल्प विकसित कर रहे थे। फलस्वरूप उत्तरी विकल्प अपनाया गया।
इसलिए, संपन्न गैर-आक्रमण संधि के बावजूद, जर्मनी और यूएसएसआर प्रतिद्वंद्वी थे। जर्मनी की हमले की योजना हर विवरण में ज्ञात है। लेकिन जर्मनी पर यूएसएसआर हमले की एक समान व्यापक योजना अभी तक नहीं मिली है। मेरा मानना है कि कुछ सामग्रियों और बयानों का जिक्र करना जो विशिष्ट दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं, गंभीर नहीं है। यूएसएसआर के प्रसिद्ध सैन्य दस्तावेज़ प्रारंभिक चरण में रक्षात्मक कार्रवाइयों का अनुमान लगाते हैं।
"बारब्रोसा योजना" के चरण
 
2. सीमा को कवर करने की योजना
यूएसएसआर के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की योजना को अपनाने पर, प्रत्येक जिले की परिचालन तैनाती के लिए योजना विकसित करने के लिए सीमावर्ती सैन्य जिलों को निर्देश भेजे गए थे।
निम्नलिखित में, सुविधा के लिए, मैं निम्नलिखित संक्षिप्त रूप का उपयोग करूँगा:
एलवीओ - लेनिनग्राद सैन्य जिला;
प्रिबोवो - बाल्टिक विशेष सैन्य जिला;
ज़ापोवो - पश्चिमी विशेष सैन्य जिला (बेलारूस);
कोवो - कीव विशेष सैन्य जिला;
ओडीवीओ - ओडेसा सैन्य जिला।
योजनाओं के विकास के निर्देश 1940 के अंत से जिलों में आने लगे। "परिचालन तैनाती के लिए एक योजना विकसित करने के लिए यूएसएसआर के पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस का निर्देश" एलवीओ को "25 नवंबर, 1940 को" आया। KOVO में "28 नवंबर 1940 से", प्रिबोवो में "जनवरी 1941 से बाद में नहीं", जैपोवो में "फरवरी 1941 से बाद में नहीं"।
एक निश्चित समय के बाद, जिलों को फिर से विकास के लिए जनरल स्टाफ से निर्देश प्राप्त हुए, उदाहरण के लिए, "बाल्टिक ओवीओ की सेनाओं की परिचालन तैनाती के लिए एक योजना के विकास के लिए यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस का निर्देश, डब्ल्यू /एन, दिनांक 3 मार्च 1941।"
22 जून तक योजनाओं में लगातार सुधार होता रहा। पी. लैपिन (10वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ - जैपोवो) के संस्मरणों में कहा गया है कि जनवरी 1941 में राज्य की सीमा की रक्षा के लिए एक योजना विकसित करने का पहला निर्देश प्राप्त हुआ था:
जनवरी 1941 में राज्य की सीमा की रक्षा के लिए जिला निर्देश की प्राप्ति के साथ...
हमने जनवरी से युद्ध की शुरुआत तक 1941 की राज्य सीमा रक्षा योजना को बार-बार दोहराया, लेकिन हमने इसे कभी पूरा नहीं किया। जिले के परिचालन निर्देश में अंतिम परिवर्तन मुझे 14 मई को मिन्स्क में प्राप्त हुआ। इसने योजना के विकास को 20 मई तक पूरा करने और जैपोवो के मुख्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 15
एल. सैंडालोव (चौथी सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ - जैपोवो) के अनुसार:
अप्रैल 1941 में, चौथी सेना की कमान को ज़ापोवोवो के मुख्यालय से एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार ब्रेस्ट दिशा में सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए एक योजना विकसित करना आवश्यक था। इसमें कहा गया है कि "सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, जिले के पूरे क्षेत्र को सेना के कवर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है..."। जिला निर्देश के अनुसार, एक सेना कवर योजना विकसित की गई थी। 16
मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि योजना का उद्देश्य "सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करना है।" जनरल स्टाफ की ओर से पश्चिमी जिलों को दिए गए स्थायी निर्देश जिलों के लिए सैन्य योजनाएँ तैयार करने के लिए लगातार उपायों के कार्यान्वयन का संकेत देते हैं। व्यक्तिगत सैन्य जिलों की योजना किस दिशा-निर्देश पर आधारित थी?
सीमावर्ती जिलों को कवर करने के लिए योजनाएं विकसित करने के अंतिम निर्देश मई 1941 में प्रत्येक पश्चिमी जिले को भेजे गए थे। जिलों द्वारा विकसित कवर योजनाएँ जर्मन हमले के दौरान क्रियान्वित की जानी थीं। आइए उन पर अधिक विस्तार से नजर डालें।
प्रिबोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503920/एसएस/ओवी [30 मई, 1941 से बाद का नहीं] (4):
30 मई, 1941 तक प्रिबोवो सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, आप व्यक्तिगत रूप से स्टाफ के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख के साथ मिलकर विकास करेंगे:
ए) पलांगा से दावे तक लिथुआनियाई एसएसआर की राज्य सीमा की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना। कपचियामीस्टिस, मात्सलु खाड़ी के दक्षिण में बाल्टिक सागर तट और डागो और एज़ेल के द्वीपों की उभयचर विरोधी रक्षा की योजना;
बी) एक विस्तृत वायु रक्षा योजना।
I. रक्षा कार्य:
1. जिले के क्षेत्र में जमीनी और हवाई दोनों तरह के दुश्मनों के आक्रमण को रोकें;
2. राज्य की सीमा पर किलेबंदी की जिद्दी रक्षा के साथ, जिला सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को मजबूती से कवर करें;
3. दुश्मन की उभयचर लैंडिंग को रोकने के लिए, रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट के साथ मिलकर ईज़ेल और डागो के तट और द्वीपों की रक्षा;
4. रेलवे के निर्बाध संचालन और जिला सैनिकों की एकाग्रता सुनिश्चित करने के लिए वायु रक्षा और विमानन संचालन;
जैपोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503859/एसएस/ओवी [20 मई, 1941 से बाद का नहीं] (3):
जिला सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, 20 मई 1941 तक, आप व्यक्तिगत रूप से, कर्मचारियों के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख के साथ, विकसित करेंगे:
ए) कांचियामीस्टिस से लेक तक राज्य की सीमा की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना। स्वित्ज़ (मुकदमा);
बी) एक विस्तृत वायु रक्षा योजना।
I. रक्षा कार्य:
1. जिले के क्षेत्र में जमीनी और हवाई दोनों तरह के दुश्मनों के आक्रमण को रोकें।
2. राज्य की सीमा पर किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा जिले के सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को मजबूती से कवर करेगी।
3. वायु रक्षा और विमानन संचालन रेलवे के सामान्य संचालन और सैनिकों की एकाग्रता को सुनिश्चित करेगा।
KOVO सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503862/ss/ov [20 मई, 1941 से पहले नहीं] (5):
25 मई 1941 तक जिला सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, आप और कर्मचारियों के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से विकसित होंगे:
1. झील से राज्य की सीमा की रक्षा हेतु विस्तृत योजना। स्वित्याज़स्कॉय से लिपकाना;
2. विस्तृत वायु रक्षा योजना।
I. रक्षा कार्य:
1. जिले के क्षेत्र में जमीनी और हवाई दोनों तरह के दुश्मनों के आक्रमण को रोकें।
2. राज्य की सीमा पर किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा जिले के सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को मजबूती से कवर करेगी।
3. वायु रक्षा और विमानन संचालन रेलवे के सामान्य संचालन और जिले के सैनिकों की एकाग्रता को सुनिश्चित करेगा।
यही निर्देश ओडीवीओ और एलवीओ को भी आए। उनमें कार्य समान हैं, इसलिए मैं उनका हवाला नहीं दूंगा (मैंने इन दस्तावेज़ों को पुस्तक के अंत में संलग्न नहीं किया है, लेकिन उन्हें इंटरनेट पर आसानी से पाया जा सकता है)।
इसलिए, जिलों को एक विशिष्ट कार्य दिया गया: जिद्दी रक्षा के साथ सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता को कवर करना। जर्मनी पर हमले की कोई बात नहीं है. प्रत्येक जिले में, प्रत्येक सेना के लिए कवर क्षेत्र, साथ ही सबसे खतरनाक दिशाएँ निर्दिष्ट की गईं।
इसे संक्षेप में कहा जा सकता है कि कवर योजनाएं (दस्तावेजों के अनुसार) रक्षात्मक उपायों (युद्ध के पहले चरण) के एक सेट का प्रतिनिधित्व करती हैं।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा, निर्देशों के अनुसार जनरल स्टाफ आम तौर पर जिलों के लिए समान कार्य निर्धारित करता है (सामान्य कार्य प्रत्येक निर्देश में शब्द दर शब्द दोहराए जाते हैं), इसलिए, जैपोवो (3) के लिए निर्देश के उदाहरण का उपयोग करते हुए, आइए देखें कि कौन से कार्य सौंपे गए थे पश्चिमी सैन्य जिलों के लिए. मैं आपको इन दस्तावेज़ों की समीक्षा करने की सलाह देता हूं। यह कम से कम दिलचस्प है.
राज्य की सीमा की रक्षा को निम्नलिखित (3) के आधार पर व्यवस्थित करने का आदेश दिया गया था:
1. रक्षा का आधार राज्य की सीमा के साथ बनाए गए गढ़वाले क्षेत्रों और क्षेत्रीय किलेबंदी की निरंतर रक्षा होनी चाहिए, जिसमें उनके आगे के विकास के लिए सभी बलों और क्षमताओं का उपयोग किया जाए। बचाव को सक्रिय कार्यों का चरित्र दें। दुश्मन की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी भी कोशिश को कोर और सेना रिजर्व के जवाबी हमले से तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।
2. टैंक रोधी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। दुश्मन की बड़ी मोटर चालित मशीनीकृत इकाइयों द्वारा रक्षा मोर्चे की सफलता की स्थिति में, उनके खिलाफ लड़ाई और सफलता का उन्मूलन जिला कमान के सीधे आदेश द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके लिए अधिकांश का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना चाहिए। टैंक रोधी तोपखाने ब्रिगेड, मशीनीकृत कोर और विमानन।
एंटी-टैंक ब्रिगेड का कार्य शक्तिशाली तोपखाने की आग के साथ तैयार लाइनों पर टैंकों का सामना करना है और, विमानन के साथ मिलकर, हमारी मोटर चालित मशीनीकृत कोर के पास आने और पलटवार करने तक उनकी प्रगति में देरी करना है।
मशीनीकृत कोर का कार्य दुश्मन की मशीनीकृत इकाइयों को अंतिम हार देने और सफलता को खत्म करने के लिए विमानन के साथ-साथ शक्तिशाली फ्लैंक और संकेंद्रित हमलों के साथ एंटी-टैंक ब्रिगेड की आड़ में तैनात करना है।
मशीनीकृत डिवीजनों और कोर से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार तोपखाना था। यह तोपखाना ही था जिसे रक्षात्मक अभियानों में एक विशेष भूमिका सौंपी गई थी। यह कहा जाना चाहिए कि युद्ध के प्रारंभिक काल में तोपखाने और उसके उपयोग की स्थिति बहुत अस्पष्ट है।
13 गढ़वाले क्षेत्र (यूआर)। 1940 की शुरुआत से नई सीमा पर यूआर का निर्माण शुरू हुआ।
जैपोवो के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार किया गया (3):
ए) सुवापकी, लिडा;
बी) सुवापकी, बेलस्टॉक;
ग) ओस्ट्रोलेका, माल्किन्या के सामने से बेलस्टॉक तक;
घ) सिडल्से, वोल्कोविस्क;
डी) ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, बारानोविची।
असफल सैन्य अभियानों के मामले में एक योजना बनाने का आदेश दिया गया था, जिसमें टैंक-विरोधी बाधाएं, पुलों का खनन, रक्षा लाइनों की पूरी गहराई तक (बेरेज़िना नदी तक और इसमें शामिल) रेलवे जंक्शन शामिल थे। इसके अलावा, कारखानों, कारखानों और अन्य संस्थानों को खाली कराने की योजना तैयार करने का आदेश दिया गया। (3):
सातवीं. पश्चिमी विशेष सैन्य जिले की कमान के आदेश से:
2. राइफल कोर और एंटी-टैंक ब्रिगेड के सहयोग से मशीनीकृत कोर और विमानन द्वारा जवाबी हमले की व्यवस्था करना।
जबरन वापसी की स्थिति में, पूरी गहराई तक एंटी-टैंक बाधाएं बनाने की योजना और खनन पुलों, रेलवे जंक्शनों और संभावित दुश्मन एकाग्रता के बिंदुओं (सैनिकों, मुख्यालय, अस्पतालों, आदि) के लिए एक योजना विकसित करें।
4. जिले के भीतर पूर्व राज्य सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों को पूर्ण युद्ध तत्परता में लाने के लिए एक योजना विकसित करें।
5. विकसित करें: क) सीमा पर सैनिकों को अलर्ट पर रखने और उनके लिए सहायता इकाइयाँ नियुक्त करने की योजना; बी) सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उद्यमों, संरचनाओं और सुविधाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक योजना।
6. जबरन वापसी के मामले में, विशेष निर्देशों के अनुसार, कारखानों, कारखानों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, गोदामों, सैन्य और राज्य संपत्ति, सैन्य कर्मियों, परिवहन के साधनों आदि की निकासी के लिए एक योजना विकसित करें। .
अनुकूल परिस्थितियों में (3):
हाईकमान के निर्देश पर, तेजी से हमले शुरू करने के लिए, सभी बचाव सैनिकों और सेनाओं और जिलों के रिजर्व को तैयार किया जाना चाहिए।
विमानन और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए, एक योजना तैयार करना निर्धारित किया गया था (3):
बी) लड़ाकू विमानों का उपयोग और कार्रवाई, व्यक्तिगत वायु इकाइयों के लिए दुश्मन के विमानों के विनाश के लिए क्षेत्र स्थापित करना;
ग) स्थायी वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं, उतराई क्षेत्रों और सैन्य एकाग्रता क्षेत्रों की विमान भेदी तोपखाने और लड़ाकू विमानों द्वारा संपूर्ण सुरक्षा;
अगला, सामान्य निर्देश (3):
1. पहली उड़ान या राज्य की सीमा पार करने की अनुमति केवल हाई कमान की विशेष अनुमति से ही दी जाती है।
3. मुख्य सैन्य परिषद के एक सदस्य, जनरल स्टाफ के प्रमुख, मुझसे एक एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम प्राप्त होने पर कवर योजना को लागू किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित सामग्री के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं: "1941 की कवर योजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ें" ।”
5. दो प्रतियों में एक कवर योजना विकसित करें, एक प्रति जनरल स्टाफ के प्रमुख के माध्यम से अनुमोदन के लिए मुझे भेजें, और दूसरी प्रति, जिला सैन्य परिषद की मुहर के साथ सील करके, जिला प्रमुख की निजी तिजोरी में रखें। कर्मचारी।
6. प्रत्येक कवर क्षेत्र के लिए सेनाओं द्वारा विकसित और जिला सैन्य परिषद द्वारा अनुमोदित कवर योजनाओं को जिला सैन्य परिषद की मुहर से सील करके कवर क्षेत्र के संबंधित प्रमुख की निजी तिजोरी में रखा जाना चाहिए।
7. सैन्य संरचनाओं के लिए विकसित कार्यकारी दस्तावेज़ों को गठन स्थल पर सेना की सैन्य परिषद की मुहर के साथ सील किए गए बैग में संग्रहित किया जाना चाहिए।
8. कवर-अप दस्तावेजों वाले फ़ोल्डर और पैकेज लिखित या टेलीग्राफिक आदेश द्वारा - सेनाओं में - जिले की सैन्य परिषद के और संरचनाओं में - सेना की सैन्य परिषद के द्वारा खोले जाते हैं।
यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीमा पार करना केवल कमांड की विशेष अनुमति से ही संभव है। विशिष्ट कवरिंग क्षेत्रों की सेनाओं को अपने मुख्यालय में उन क्षेत्रों को कवर करने की योजना बनाने का आदेश दिया गया था, जिन्हें जिले की सैन्य परिषद के निर्णय द्वारा खोला गया था।
जैपोवो के लिए रक्षा पंक्तियाँ। नदी को नीले रंग में दर्शाया गया है। बेरेज़िना।
निर्देशों में पिछली पंक्तियों की रूपरेखा दी गई थी, जिनकी "पहचान करना और रक्षा के लिए तैयारी करना" आवश्यक था। मानचित्र पर किए गए निर्णय को स्पष्ट करने के लिए टोही दुश्मन और इलाके का एक दृश्य अध्ययन है। यह बटालियन (कंपनी) कमांडर और उच्चतर, सेनाओं और मोर्चों के कमांडरों तक व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
ZapOVO के लिए निम्नलिखित क्षेत्र (3):
नदी तक रक्षा की पूरी गहराई के लिए टोह लेना और पीछे की लाइनें तैयार करना। बेरेज़िना शामिल।
यह बेलारूसी एसएसआर के लगभग पूरे क्षेत्र की रक्षा करने की योजना बनाई गई थी।
प्रिबोवो के लिए रक्षा पंक्तियाँ (4):
ए) सामने - डारबेनोम, कुलनाई, रयतावास, शिलोम, उलिनास, स्कौडवाइन, रसिएंटाई, सेर्डजस, कज़लू-रुडा, पिल्वसिकाई, मरियमपोल, सिमिनास और डुसिस, दावा करते हैं। Druskeniki;
बी) आर. बार्टा, कलवरिया, तेलशिनई, लुस्के, डुबिसा, नदी के पूर्वी तट के साथ आगे। नेमन.
वास्तव में, लिथुआनियाई एसएसआर और आंशिक रूप से लातवियाई एसएसआर का क्षेत्र।
KOVO के लिए रक्षा पंक्तियाँ (5):
नदी की रक्षा की पूरी गहराई के लिए टोह लेना और पीछे की रक्षात्मक रेखाएँ तैयार करना। नीपर समावेशी.
इस प्रकार, पुलों, रेलवे जंक्शनों के खनन और यदि आवश्यक हो तो कारखानों और संयंत्रों की निकासी के साथ, रक्षा काफी गहरी होनी चाहिए थी।
रक्षा पंक्तियाँ KOVO (नीपर नदी तक सम्मिलित)। नीला रंग रक्षा की चरम रेखा को दर्शाता है।
इसके बाद, सैन्य जिलों ने क्षेत्रीय कवर योजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें सौंपी गई सेनाओं को निर्देश भेजे। इसलिए, विशेष रूप से, 14 मई को, जैपोवो की सैन्य परिषद ने अपनी सेनाओं को 20 मई तक सेना की योजनाएँ विकसित करने के निर्देश के साथ एक निर्देश भेजा (प्रत्येक सेना को अपना क्षेत्र सौंपा गया था)। तीसरी सेना को क्षेत्र संख्या 1 (6) के लिए एक कवर योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था:
3. कवरिंग क्षेत्र के सैनिकों के कार्य: फील्ड सैनिक - राज्य की सीमा पर ग्रोड्नो यूआर और फील्ड किलेबंदी की मजबूती से रक्षा करना, सेना क्षेत्र में, लिडा, ग्रोड्नो और बेलस्टॉक दिशाओं को कवर करना और लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती सुनिश्चित करना। जिला सैनिक.
टैंक रोधी तोपखाने ब्रिगेड का कार्य एक तैयार लाइन पर शक्तिशाली तोपखाने की आग से टैंकों का मुकाबला करना है...
अग्रभूमि की लड़ाई में, बैरिकेड सेवा का व्यापक उपयोग, पुलों और सड़कों को नुकसान, और टैंक-विरोधी बाधाएं शामिल हैं। ऑगस्टो नहर पर पुल, आर. बेब्र्ज़ा, बी. विनाश के लिए ब्रोज़ोज़ोव्का तैयार करें। विनाश स्वयं कवर क्षेत्र के कमांडर के विशेष आदेश पर किया जाना चाहिए।
निर्देश ने युद्ध की तैयारी और क्षेत्र की किलेबंदी पर कब्ज़ा करने का समय निर्धारित किया। इसके अलावा, सामग्री (ईंधन, गोला-बारूद, उपकरण के लिए स्पेयर पार्ट्स) प्रदान करने का कार्य निर्धारित किया गया था (6):
7) उरल्स के अग्रिम किनारे की सभी सैन्य संरचनाओं पर गैरीसन की पूरी सेना का कब्ज़ा होना चाहिए और तोपों और मशीनगनों से लैस होना चाहिए। अग्रिम पंक्ति पर स्थित संरचनाओं पर कब्ज़ा करने और उन्हें पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करने का काम अलार्म की घोषणा के 2-3 घंटे बाद और यूराल की इकाइयों के लिए 45 मिनट के बाद पूरा किया जाना चाहिए।
अलार्म की घोषणा के साथ, गैरीसन सैन्य प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लेते हैं और लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, सैन्य गार्ड भेजे जाते हैं और संचार स्थापित किया जाता है।
महत्वपूर्ण: इकाइयों को अग्रिम पंक्ति में पूर्ण युद्ध तत्परता में लाना 2-3 घंटों में होता है, गढ़वाले क्षेत्रों की इकाइयों को 45 मिनट में! कार्य कम से कम समय में रक्षात्मक रेखा पर कब्ज़ा करना था।
अलार्म पर इकाइयों को बढ़ाने का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण निकास आयोजित करने की योजना बनाई गई थी (6):
ई) 15 जून 1941 से पहले, कार्यान्वित करें:
1) योजना के अनुसार नियोजित क्षेत्रों में, इकाइयों के कमांड स्टाफ के साथ क्षेत्र की दो यात्राएँ;
2) सतर्क इकाइयों के लिए एक या दो प्रशिक्षण निकास, सभी प्रकार से उनकी लड़ाकू तत्परता की गहन जाँच के साथ, योजना के अनुसार उल्लिखित मार्गों पर उनकी प्रगति के साथ, इकाइयों को राज्य की सीमा से 5 किमी से अधिक करीब लाए बिना।
जैपोवो सेनाओं ने निर्देश का अनुपालन किया, कवर योजनाएं विकसित की गईं। पी. लापिन (10वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ - जैपोवो) के संस्मरणों से:
जिले के परिचालन निर्देश में अंतिम परिवर्तन मुझे 14 मई को मिन्स्क में प्राप्त हुआ। इसने योजना के विकास को 20 मई तक पूरा करने और जैपोवो के मुख्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 20 मई को, मैंने रिपोर्ट किया: "योजना तैयार है, कार्यकारी दस्तावेज़ विकसित करना शुरू करने के लिए जिला सैनिकों के कमांडर से अनुमोदन की आवश्यकता है।" 17
जैपोवो के कमांडर डी. पावलोव ने योजनाओं को मंजूरी नहीं दी, लेकिन, फिर भी, जैसा कि पी. लैपिन लिखते हैं:
हालाँकि, इस समय तक, डिवीजन कमांडरों के पास युद्ध की स्थिति में राज्य की सीमा रक्षा पर निम्नलिखित दस्तावेज़ थे:
क) सैनिकों को अलर्ट पर बढ़ाने की योजना और उन्हें विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रित करने की प्रक्रिया;
बी) युद्ध और सैनिकों की सामग्री सहायता के लिए एक योजना;
ग) प्रत्येक डिवीजन के लिए एक राज्य सीमा रक्षा योजना, जिसमें बटालियन तक के कार्यों को दर्शाया गया है;
डी) सेना और कोर और डिवीजनों के बीच संचार का एक आरेख।
इन दस्तावेजों की उपस्थिति ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि संरचनाओं ने सौंपे गए कार्यों को पूरा किया। 18
जिलों ने 2 जून तक प्रिबोवो और कोवो में, 19 जून तक ओडीवीओ में और 10 जून तक जैपोवो में अपनी कवर योजनाएं विकसित कीं:
- प्रिबोवो - पीपी नंबर 0030 2 जून 1941 (टीएसएएमओ आरएफ, एफ. 16, ऑप. 2951, डी. 242, एल. 1-35) 12 जून 1941 को अनुमोदन के लिए जनरल स्टाफ द्वारा प्राप्त किया गया।
- जैपोवो - पीपी नंबर (कोई नंबर नहीं) (टीएसएएमओ आरएफ, एफ. 16, ऑप. 2951, डी. 243, एल. 4-34) 11 जून 1941 को जनरल स्टाफ के अनुमोदन के लिए जिले से भेजा गया।
- कोवो - पीपी नंबर (कोई नंबर नहीं) (टीएसएएमओ आरएफ, एफ. 16, ऑप. 2951, डी. 262, एल. 2-49) 19 जून 1941 को जिले से जनरल स्टाफ को भेजा गया।
- ओडीवीओ - पीपी नंबर 00276/ओपी 20 जून 1941 (टीएसएएमओ आरएफ, एफ. 16, ऑप. 2951, डी. 253, एल. 9-46) 20 जून 1941 को जिले से जनरल स्टाफ को भेजा गया।
निर्देशों के अनुसार, सभी जिला योजनाएँ 20-30 मई, 1941 तक विकसित की जानी थीं। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इतनी देरी से जनरल स्टाफ को क्यों भेजा गया था। लेकिन, इसके बावजूद जिलों में कवरेज के लिए जिला योजनाएं थीं। प्रत्येक सेना के लिए डिवीजन तक कवर योजनाएँ थीं। अर्थात्, सैद्धांतिक रूप से, प्रत्येक भाग को अलार्म की स्थिति में अपनी जगह और भूमिका पता थी, क्योंकि कार्य सामग्री स्वयं और उन्हें बनाने वाले लोग अपनी जगह पर थे। 21-22 जून की रात को लाल बैग खोलने का आदेश दिया गया. लाल बैग में क्या था? उनमें, सैनिकों को विकसित कवर योजनाओं के अनुसार उन्हें सौंपे गए पदों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था।
जनरल स्टाफ और पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के बाद के निर्देश कवर योजनाओं पर मई के निर्देशों का उल्लेख करते हैं। यह माना जा सकता है कि वे सक्रिय थे. जनरल स्टाफ उन्हें अन्यथा क्यों संदर्भित करेगा? और यदि हां, तो कवर योजनाएं जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए एक मार्गदर्शिका हैं।
मैं विशेष रूप से रक्षात्मक रेखाओं की गहराई की योजना बनाने पर जोर देना चाहता हूं। नये किले लगातार बनाये जा रहे थे। 1942 में व्याज़मा क्षेत्र में किलेबंदी के निर्माण की योजनाएँ ज्ञात हैं। ऐसी किलेबंदी का कार्य क्या था और सीमा से इतनी दूर क्यों?
नये दुर्गों की तैयारी और पुराने दुर्गों की स्थिति के प्रश्न के लिए अलग उत्तर की आवश्यकता है। मैं यहां इस पर बात नहीं करूंगा.
इसलिए, यूएसएसआर ने पश्चिमी सीमाओं पर गंभीर सैन्य उपाय किए। जर्मनों ने इन तैयारियों की प्रकृति का आकलन कैसे किया? ई. मैनस्टीन के अनुसार:
इस बात पर बहुत बहस हुई कि सोवियत सेना की तैनाती रक्षात्मक थी या आक्रामक। सोवियत संघ के पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित बलों की संख्या के आधार पर और बेलस्टॉक क्षेत्र और लावोव क्षेत्र दोनों में टैंकों के बड़े पैमाने पर एकाग्रता के आधार पर, कोई भी पूरी तरह से मान सकता है - किसी भी मामले में, हिटलर ने उसे प्रेरित किया इस तरह से हमला करने का निर्णय कि देर-सबेर सोवियत संघ आक्रामक हो जाएगा। दूसरी ओर, 22 जून को सोवियत सेनाओं के समूह ने निकट भविष्य में आक्रमण शुरू करने के इरादे के पक्ष में बात नहीं की। 19
ई. मैनस्टीन ने सोवियत पदों के बड़े सोपान को नोट किया है।
यह कहना सही होगा कि सोवियत सैनिकों की तैनाती, जो पूर्वी पोलैंड, बेस्सारबिया और बाल्टिक राज्यों पर कब्जे के दौरान बड़ी सेनाओं की तैनाती के साथ शुरू हुई थी, "किसी भी अवसर के लिए तैनाती" थी।
22 जून, 1941 को, सोवियत सेना निस्संदेह इतनी गहराई तक पहुँच गई थी कि, अपनी स्थिति को देखते हुए, वे केवल रक्षा के लिए तैयार थे। लेकिन जर्मनी में राजनीतिक और सैन्य स्थिति के विकास के आधार पर तस्वीर तेज़ी से बदल सकती है। लाल सेना, जो संख्यात्मक रूप से थी, लेकिन अपने सेना समूहों की संरचना के मामले में जर्मन सैनिकों से गुणात्मक रूप से बेहतर नहीं थी, को थोड़े समय के लिए इस तरह से केंद्रित किया जा सकता था कि वह आक्रामक शुरुआत करने में सक्षम हो सके। सोवियत सैनिकों की तैनाती, जो 22 जून से पहले रक्षा की तैयारी हो सकती थी, एक छिपे हुए खतरे का प्रतिनिधित्व करती थी। एक बार जब सोवियत संघ को राजनीतिक या सैन्य मौका मिलता, तो यह जर्मनी के लिए तत्काल खतरा बन जाता।
बेशक, 1941 की गर्मियों में, स्टालिन ने अभी तक जर्मनी के साथ लड़ाई नहीं की होगी। 20
सोवियत संघ जर्मनी के लिए एक "छिपा हुआ ख़तरा" था, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी सोवियत संघ के लिए था। लेकिन 1941 की गर्मियों में, सोवियत सेना "केवल रक्षा के लिए तैयार थी।" जर्मन जनरल का निष्कर्ष.
 
3. "पूरी तरह सतर्क रहें"
मैं खुफिया मुद्दों पर बात नहीं करूंगा. लेकिन यहां यह ध्यान देने योग्य है कि आक्रमण की पूर्व संध्या पर यूएसएसआर को गुमराह करने के लिए जर्मनी के कार्यों में से एक बड़ी संख्या में झूठी तारीखों का निर्माण था, जो अन्य देशों में राजदूतों और सैन्य अताशों के माध्यम से भेजे गए थे। उसी आर. सोरगे ने अपनी रिपोर्ट में हमले की शुरुआत का नाम दिया: "इंग्लैंड पर जीत के बाद," "लगभग 15 जून," इत्यादि। यह सारी जानकारी उन्होंने जापान में जर्मन राजदूत ओ. ओट और सैन्य अताशे से सुनी। यह जानकारी यूएसएसआर के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को भटकाने की योजना का हिस्सा थी। इसके अलावा, तैयारी प्रक्रिया के दौरान, जर्मनों ने स्वयं समय सीमा को लगातार स्थगित कर दिया। उदाहरण के लिए, फ्रांस पर हमले के दौरान विभिन्न कारणों से तारीख को 37 बार स्थगित किया गया था।
जब हमले की अलग-अलग तारीखों का संकेत देने वाली जानकारी आती है (और ऐसे बहुत सारे संदेश थे), तो जो कुछ बचा है वह जानकारी की दोबारा जांच करना और अतिरिक्त पुष्टिकरण डेटा पर ध्यान केंद्रित करना है (उदाहरण के लिए, फ्रंट लाइन की टोही, एनकेवीडी की रिपोर्ट) उल्लंघनों, कूटनीतिक तरीकों के बारे में सीमा सैनिक)। ऐसी स्थिति में, आई. स्टालिन के सुप्रसिद्ध संकल्प "अपना स्रोत फलां मां को भेजें" के आधार पर खुफिया जानकारी के अविश्वास के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना एक गलती होगी।
हमले की तारीख पर अंतिम जर्मन निर्णय 10 जून, 1941 (8) को किया गया था:
1. 22 जून को ऑपरेशन बारब्रोसा का डी-डे मानने का प्रस्ताव है।
2. यदि यह समय सीमा स्थगित कर दी जाती है, तो संबंधित निर्णय 18 जून से पहले किया जाएगा।
3. 21 जून को 13.00 बजे, निम्नलिखित दो संकेतों में से एक को सैनिकों को प्रेषित किया जाएगा:
ए) डॉर्टमुंड सिग्नल। इसका मतलब है कि आक्रामक योजना के अनुसार 22 जून को शुरू होगा और आदेशों को खुले तौर पर लागू किया जा सकता है;
बी) एल्टन सिग्नल। इसका मतलब है कि आक्रामक को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है;
4. 22 जून, 3 घंटे 30 मिनट: जमीनी बलों के आक्रमण की शुरुआत और सीमा पार विमानन की उड़ान। यदि मौसम संबंधी स्थितियाँ विमानन के प्रस्थान में देरी करती हैं, तो ज़मीनी सेनाएँ अपने आप ही आक्रमण शुरू कर देंगी।
उसी क्षण से, जर्मन सैनिकों का समूह गहनता से बढ़ना शुरू हो गया। हमले से कुछ दिन पहले स्थानांतरित होने वाला एविएशन आखिरी था। जर्मन विमानों द्वारा यूएसएसआर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रिपोर्टें, जो सोवियत क्षेत्र में 100-150 किमी गहराई तक उड़ान भरती थीं, अधिक लगातार हो गईं; जर्मनी से सीमा का उल्लंघन करने वाले तोड़फोड़ समूहों के साथ गोलीबारी के बारे में, जिसके दौरान हथियार और पोर्टेबल ट्रांसमीटर पाए गए (7)।
कई शोधकर्ताओं ने संकेत दिया है कि 18 जून को दोपहर में, एक यू-2 टोही विमान ने जैपोवो सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ान भरी। वे जी. ज़खारोव के संस्मरणों का उल्लेख करते हैं (युद्ध की शुरुआत में वह एक विमानन कर्नल थे)। उनकी यादों के अनुसार, U-2 चालक दल ने पूरी सीमा पर जर्मन सैनिकों की एक बड़ी सांद्रता दर्ज की। ऐसी टोही उड़ान के तथ्य की पुष्टि करने वाला कोई अन्य डेटा या दस्तावेज़ नहीं है।
22 जून, 1941 से पहले यूएसएसआर में कौन सी सैन्य-राजनीतिक घटनाएँ हुईं?
बाल्टिक विशेष सैन्य जिला
इकाइयों को युद्ध की तैयारी में लाने के बारे में प्रिबोवो की ओर से बड़ी संख्या में आदेश हैं। इसलिए 18 जून को 12वीं मैकेनाइज्ड कोर को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया। 18 जून 1941 को 23:00 बजे, कोर इकाइयों को शीतकालीन क्वार्टरों से बाहर निकलने और ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया गया (15):
1. इस आदेश के प्राप्त होने पर, सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखें।
2. लड़ाकू अलर्ट जारी करने की योजना के अनुसार इकाइयों को अलर्ट पर रखें, लेकिन अलार्म की घोषणा न करें। भोजन, ईंधन और स्नेहक, गोला-बारूद और अन्य प्रकार की सैन्य-तकनीकी सहायता की पोर्टेबल और परिवहन योग्य आपूर्ति के लिए आवश्यक मानकों को ध्यान में रखते हुए, सभी काम जल्दी से करें, लेकिन बिना शोर-शराबे के, बिना घबराहट और बातूनीपन के। अपने साथ केवल वही ले जाओ जो जीवन और युद्ध के लिए आवश्यक है।
3. प्रत्येक इकाई को कर्मियों से पुनः भरें। व्यावसायिक यात्राओं से कर्मियों को तुरंत वापस बुलाएं और सभी प्रकार के कार्यों से कर्मियों को हटा दें।
5. मार्च केवल रात में ही निकाला जाना चाहिए। सघनता वाले क्षेत्रों में, सावधानी से अपने आप को छिपाएँ और सर्वांगीण सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था करें। दरारें खोदें, सैनिकों को कंपनी तक तितर-बितर करें, कंपनी से कंपनी की दूरी 300-400 मीटर हो।
7. एकाग्रता क्षेत्रों में अधीनस्थ इकाइयों के साथ परेशानी मुक्त और तेज़ संचार स्थापित करें।
18-19 जून की रात को 12वीं मैकेनाइज्ड कोर को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया। वाहिनी उस क्षेत्र में केंद्रित थी जो कवर योजना में इसके लिए निर्धारित थी।
उसी 18 जून को, प्रिबोवो मुख्यालय ने जिले के सैन्य अभियानों के थिएटर को युद्ध के लिए तैयार करने का निर्देश जारी किया (19):
ए) योजना में प्रदान की गई कुछ बाधाओं के निर्माण के लिए प्रत्येक सेना की साइट पर फील्ड वेयरहाउस, एंटी-टैंक खदानों, विस्फोटकों और एंटी-कार्मिक बाधाओं के आयोजन के लिए बिंदु निर्धारित करें। 21.6.41 तक निर्दिष्ट संपत्ति को संगठित गोदामों में केंद्रित करें;
ख) खदानें बिछाना, टीमों की संरचना निर्धारित करना, उन्हें कहाँ आवंटित करना है, और उनकी कार्य योजना। यह सब सीमा प्रभागों के कमांडरों के माध्यम से;
ई) 8वीं और 11वीं सेनाओं के सैनिकों के कमांडर - क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट करने के उद्देश्य से: राज्य की सीमा और सियाउलिया, कौनास, आर की पिछली रेखा। नेमन को इन पुलों की टोह लेने, उनमें से प्रत्येक के लिए विस्फोटकों की संख्या, विध्वंस टीमों का निर्धारण करने और विध्वंस के सभी साधनों को उनसे निकटतम बिंदुओं पर केंद्रित करने के लिए कहा। पुलों को नष्ट करने की योजना को सेना की सैन्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। देय तिथि 6/21/41.
जिला सीमा पर और पीछे की लाइन में बारूदी सुरंगें तैयार कर रहा है और मुख्य पुलों को उड़ा रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि समय सीमा 21 जून निर्धारित की गई थी। यह सब प्रिबोवो नंबर 503920/एसएस/ओवी के लिए एक कवर योजना तैयार करने के निर्देश द्वारा प्रदान किया गया है।
19 जून को, प्रिबोवो मुख्यालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किया (20):
1. रक्षा पंक्ति के उपकरणों का प्रबंधन करें।
2. खेत में काम ख़त्म करें. लेकिन आगे की स्थिति तभी लें जब दुश्मन राज्य की सीमा का उल्लंघन करे।
अग्रक्षेत्र और मुख्य रक्षात्मक क्षेत्र दोनों में पदों पर तेजी से कब्ज़ा सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित इकाइयों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।
4. सेना कमांडर की योजना के अनुसार बारूदी सुरंगें स्थापित करें जहां उन्हें रक्षात्मक निर्माण योजना के अनुसार स्थित किया जाना चाहिए। दुश्मन के लिए पूरी गोपनीयता और अपनी इकाइयों की सुरक्षा पर ध्यान दें। सेना कमांडर की योजना के अनुसार मलबे और अन्य टैंक-विरोधी और कार्मिक-विरोधी बाधाएँ बनाई जानी चाहिए - रक्षात्मक निर्माण की योजना के अनुसार भी।
6. हमारी आगे बढ़ने वाली टुकड़ियों को अपने आश्रय क्षेत्रों में जाना होगा। जर्मन विमानों के राज्य की सीमा पार करने के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखें।
मैं विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दूंगा कि अग्रभूमि और रक्षात्मक क्षेत्र पर शीघ्र कब्ज़ा करने के लिए, सैन्य इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। यह बात 19 जून की है. प्रिबोवो सैनिक किसकी तैयारी कर रहे थे?
पश्चिमी विशेष सैन्य जिला
यह कवर योजना (24) द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में जैपोवो के गहरे डिवीजनों की उन्नति के बारे में 13 जून, 1941 के जैपोवो के लिए पीपुल्स कमिश्नरी डिफेंस के निर्देश के बारे में जाना जाता है:
1. जिलों में सैनिकों की युद्ध तैयारी को बढ़ाने के लिए, सभी गहरी राइफल डिवीजनों और कोर इकाइयों के साथ पैदल सेना कोर के कमांड को कवर योजना (एनसीओ निर्देश संख्या 503859/) द्वारा उनके लिए प्रदान किए गए क्षेत्रों में शिविर में लाया जाना चाहिए। एसएस/ओवी)।
2. सीमा प्रभागों को यथास्थान छोड़ दें, उनकी वापसी उनके निर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमा पर हो, यदि आवश्यक हो, तो यह मेरे विशेष आदेश द्वारा किया जाएगा।
पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ डिफेंस के निर्देशों के अनुसार जिले के सैनिकों की युद्ध तत्परता बढ़ाने की आवश्यकता थी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि 13 जून से कवर योजना के अनुसार उनके द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए गहरे डिवीजन ज़ापोवोवो में सीमा पर आगे बढ़ रहे थे।
कीव विशेष सैन्य जिला
यहाँ गहरे विभाजन भी हटने लगे। लेकिन सबसे पहले, मैं अप्रैल 1941 में जिले के क्षेत्र पर एक कमांड पोस्ट की तैयारी के बारे में एक दस्तावेज़ का हवाला दूंगा, जिसके स्थान पर जनरल स्टाफ के साथ सहमति हुई थी। KOVO मिलिट्री काउंसिल ने जनरल स्टाफ को नोट नंबर A1-00209 भेजा, जिसमें उसने टार्नोपोल में कमांड पोस्ट की तैयारी और उसकी भेद्यता (31) की सूचना दी:
टार्नोपोल में भूमिगत कमांड पोस्ट का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। टारनोपोल बिना किसी प्राकृतिक वायु आवरण वाला एक छोटा शहर है और इसलिए हवाई हमले के लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक लक्ष्य है। इसके अलावा, हमारे कवरिंग ऑपरेशन की अवधि के दौरान, दुश्मन की अपेक्षाकृत कम सफलता के साथ, राज्य की सीमा के सबसे खतरे वाले खंडों (सोकल - टारनोपोल 140 किमी और चेर्नोवित्सी - टारनोपोल 170 किमी) से इस बिंदु की निकटता प्रतिकूल स्थिति पैदा कर सकती है। सैनिकों की निरंतर कमान और नियंत्रण के लिए स्थितियाँ।
ऐसा कहा जाता है कि यदि कवर ऑपरेशन के दौरान दुश्मन सफल होता है, तो जिले के सैनिकों की कमान और नियंत्रण में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। सैन्य KOVO एक कवर ऑपरेशन में दुश्मन की सफलता मानता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले गहरी रक्षात्मक संरचनाएं तैयार की जा रही हैं. दूसरे, जिले के सैनिक जर्मन पक्ष की ओर से पहले सैन्य हमले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, KOVO की सैन्य परिषद ने टार्नोपोल में कमांड पोस्ट तैयार होने तक नोवोग्राड-वोलिंस्की शहर में एक अस्थायी कमांड पोस्ट रखने का प्रस्ताव रखा है (31):
इन विचारों के आधार पर, जिले की सैन्य परिषद टार्नोपोल में भूमिगत कमांड पोस्ट तैयार होने तक कवर की अवधि के लिए नोवोग्राड-वोलिंस्की में सैनिकों के कमांडर के कमांड पोस्ट का पता लगाने की अनुमति का अनुरोध करती है।
सैन्य परिषद का मानना है कि नोवोग्राड-वोलिंस्की में एक कमांड पोस्ट स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति और सेनाओं के साथ अच्छे संचार मार्गों के साथ राज्य की सीमा के खतरे वाले हिस्सों से इसकी गहरी स्थिति किसी भी उतार-चढ़ाव के दौरान सैनिकों की निर्बाध कमान और नियंत्रण को पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी। अग्रिम पंक्ति.
नोवोग्राड-वोलिन्स्क में एक कमांड पोस्ट की नियुक्ति से "फ्रंट लाइन में किसी भी उतार-चढ़ाव की स्थिति में" सैनिकों की निर्बाध कमान और नियंत्रण सुनिश्चित होगा। सामान्य तौर पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में दुश्मन की सफलता की अनुमति दी जाए, भले ही वह छोटी हो। यह केवल आक्रामकता को दूर करने पर ही संभव है, न कि किसी के अपने हमले के दौरान।
जनरल स्टाफ ने नोट की जांच करके निर्णय लिया कि मुख्य कमांड पोस्ट टार्नोपोल में होना चाहिए। दस्तावेज़ पर जी. ज़ुकोव ने कहा: “टी. वटुतिन। निम्नलिखित सामग्री के साथ एक कोडित टेलीग्राम तैयार करें: टार्नोपोल क्षेत्र में मुख्य चौकी रखें। मैं नोवोग्राड-वोलिंस्की को एक अतिरिक्त चीज़ के रूप में बुरा नहीं मानता। साथ ही, मैं यह नोट करना चाहता हूं कि नोट में उल्लिखित KOVO में दुश्मन की संभावित सफलता पर जनरल स्टाफ ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल, KOVO सेना का मानना है कि दुश्मन यूएसएसआर के क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर सकता है। जनरल स्टाफ ने इस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया। मानो सैन्य परिषद द्वारा आवाज उठाई गई KOVO जनरल स्टाफ के कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक और समझने योग्य थी। क्यों? शायद ये बात वो खुद भी मानते हैं.
11 जून, 1941 को, कीव जिले की सैन्य परिषद ने निर्देश संख्या A1-00211 (11) जारी किया, जिसमें (11) के लिए उपायों का एक सेट प्रदान किया गया:
सीमा सैनिकों का समर्थन करने के लिए आवंटित कवर इकाइयों और टुकड़ियों की युद्ध तैयारी को कम करना
निर्देश में मशीन गन, तोपखाने, एंटी-एयरक्राफ्ट गन और टैंकों के लिए राइफल कारतूस और ½ गोला-बारूद की पोर्टेबल आपूर्ति निर्धारित की गई है, जिसे सीलबंद बक्सों में लोड और संग्रहित किया जाएगा। भोजन और राशन की आपूर्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। रसोईयों को अच्छे कामकाजी क्रम में रखने और यात्रा के लिए तैयार रखने का आदेश दिया गया।
सभी प्रकार के वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति दो ईंधन भरने वाली होनी चाहिए। लेकिन इकाइयों को अलार्म पर खड़ा करने और हथियार, गोला-बारूद और भोजन जारी करने के साथ निर्धारित स्थानों पर जल्दी से कब्जा करने की प्रथा पर विशेष ध्यान दिया गया (11):
संपत्ति के भंडारण से इकाइयों को इसकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
अलार्म की तैयारी की तारीखें इस प्रकार हैं (11):
मैंने सतर्क तैयारी के लिए समय सीमा निर्धारित की है: घोड़े से खींची जाने वाली राइफल और तोपखाने इकाइयों के लिए - 2 घंटे; घुड़सवार सेना, मोटर चालित यंत्रीकृत इकाइयों और यंत्रीकृत तोपखाने के लिए - 3 घंटे। सर्दियों में, हिस्से क्रमशः 3 और 4 घंटे में तैयार हो जाते हैं। सहायता इकाइयों के लिए, तैयारी 45 मिनट है।
2-3 घंटों के भीतर, अलार्म बजाकर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाता है। सीमा रक्षकों का समर्थन करने वाले सैनिकों को 45 मिनट के भीतर युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाता है।
इकाइयों को अलर्ट पर बढ़ाने का क्या मतलब है (11):
ए) सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूनिट के मार्शल लॉ में जाने से पहले सभी काम करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कमांड और रेड आर्मी कर्मियों को संख्या में आवंटित किया जाता है। विमान भेदी मशीन गन और तोपखाने पहले से तैयार फायरिंग पोजीशन पर कब्जा कर लेते हैं और दुश्मन के विमानों और पैराट्रूपर्स पर तुरंत गोलीबारी करने के लिए तैयार होते हैं।
ख) गोदामों, पार्कों और गैरेजों की सुरक्षा मजबूत की जा रही है।
ग) पहले सोपानक के लिए अग्नि आपूर्ति, ईंधन और भोजन की परिवहन योग्य आपूर्ति को एक काफिले (लड़ाकू वाहन) में रखा गया है; संयोजन स्थल पर अग्नि सामग्री की एक पोर्टेबल आपूर्ति सौंपी जाती है। टैंक इकाइयों में, कारतूस और गोले वाली पत्रिकाएँ वाहनों में रखी जाती हैं।
स्वचालित होने तक भागों को उठाने का अभ्यास किया जाना चाहिए (11):
इकाइयों को अलार्म पर उठाना और असेंबली बिंदुओं पर उनके प्रस्थान को स्वचालितता में लाया जाना चाहिए, जिसके लिए यूनिट की संपूर्ण आंतरिक दिनचर्या को स्पष्ट रूप से स्थापित करना, कमांड कर्मियों के लिए अलर्ट सेवा की जांच करना और जांचना विशेष रूप से आवश्यक है।
13 जून को, सीमा पर (साथ ही जैपोवो में) गहरे डिवीजनों की उन्नति और स्थापित क्षेत्रों (12) पर उनके कब्जे पर पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस से निर्देश संख्या 504205 कोवो में आया:
संलग्न मानचित्र के अनुसार, जिले के सैनिकों की युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए, 1 जुलाई, 1941 तक, कोर इकाइयों के साथ सभी गहरे डिवीजनों और कोर निदेशालयों को राज्य की सीमा के करीब नए शिविरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
सीमा प्रभागों को यथास्थान छोड़ दें, यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य की सीमा पर उनकी वापसी, यदि आवश्यक हो, केवल मेरे विशेष आदेश द्वारा ही की जा सकती है
सेना की गतिविधियों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाना चाहिए।
मार्च रात में सामरिक अभ्यास के दौरान किया जाना चाहिए।
सैनिकों के साथ, अग्नि आपूर्ति और ईंधन और स्नेहक के सभी परिवहन योग्य भंडार वापस ले लें। शीतकालीन क्वार्टरों की सुरक्षा के लिए, न्यूनतम संख्या में सैन्य कर्मियों को छोड़ दें, जिनमें से अधिकांश स्वास्थ्य कारणों से अभियान के लिए अयोग्य हैं।
परिवारों को मत ले जाओ.
वास्तव में, वहाँ एक निकास था (सर्दियों के क्वार्टर से) और लड़ाकू इकाइयों ने सभी आवश्यक भौतिक संसाधनों के साथ अपने पदों पर कब्जा कर लिया। कीव विशेष सैन्य जिले में, गोला-बारूद और ईंधन और स्नेहक की आवश्यक आपूर्ति के साथ शीतकालीन क्वार्टरों से डिवीजनों की आवाजाही 13 जून, 1941 के बाद शुरू हुई।
नौसेना
20 जून को, बाल्टिक फ्लीट के कमांडर, वाइस एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने एलवीओ (लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट) और प्रिबोवो के कमांडरों को सूचित किया कि उन्होंने 19 जून से बेड़े के जहाजों को युद्ध की तैयारी संख्या 2 (22) पर रखा है। :
19 जून, 1941 से, रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट की इकाइयों को योजना संख्या 2 के अनुसार युद्ध की तैयारी पर रखा गया है, कमांड पोस्ट तैनात किए गए हैं, और फिनलैंड की खाड़ी और इरबे स्ट्रेट के मुहाने पर गश्ती सेवा को मजबूत किया गया है। .
काला सागर बेड़े के युद्धपोत जून 1941
विमानन और हवाई क्षेत्र
पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ डिफेंस एल/जी 0042 के 19 जून 1941 के आदेश में कहा गया है कि 19 जून तक, हवाई क्षेत्रों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि संबंधित आदेश थे. (13):
हवाई क्षेत्रों और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को छिपाने के लिए अभी तक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया गया है।
हवाई क्षेत्र के सभी क्षेत्र बोए नहीं गए हैं, रनवे को इलाके के रंग से मेल खाने के लिए चित्रित नहीं किया गया है, और हवाई क्षेत्र की इमारतें, चमकीले रंगों के साथ खड़ी हैं, जो दसियों किलोमीटर तक पर्यवेक्षक का ध्यान आकर्षित करती हैं।
छलावरण के पूर्ण अभाव के साथ हवाई क्षेत्रों में विमानों की भीड़भाड़ और रैखिक व्यवस्था और बेपर्दा संकेतों और सिग्नलों के उपयोग के साथ हवाई क्षेत्र सेवाओं के खराब संगठन से हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है।
तोपखाने और मशीनीकृत इकाइयाँ छलावरण के बारे में समान लापरवाही दिखाती हैं: उनके पार्कों की भीड़ और रैखिक व्यवस्था न केवल उत्कृष्ट अवलोकन वस्तुएँ प्रदान करती है, बल्कि हवा से मारने के लिए लाभप्रद लक्ष्य भी प्रदान करती है।
गोदामों और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया गया है।
मैं आपको याद दिला दूं कि 12वीं मैकेनाइज्ड कोर को युद्ध के लिए तैयार रखने के आदेश के लिए संकेंद्रण क्षेत्र में इसकी छलावरण सुनिश्चित करना आवश्यक था।
इसके बाद पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ डिफेंस (13) का आदेश आया:
1.7.41 तक, आसपास के क्षेत्र के रंग से मेल खाने के लिए सभी हवाई क्षेत्रों में घास बोएं, रनवे को पेंट करें और आसपास की पृष्ठभूमि के अनुसार पूरे हवाई क्षेत्र के वातावरण का अनुकरण करें।
3. विमान की रैखिक और भीड़-भाड़ वाली व्यवस्था सख्त वर्जित है; विमानों की बिखरी हुई और छिपी हुई स्थिति हवा से उनकी पूर्ण अदृश्यता सुनिश्चित करती है।
4. 5.7 द्वारा व्यवस्थित करें. सीमा पट्टी के 500 किमी के प्रत्येक विमानन आधार क्षेत्र में 8-10 झूठे हवाई क्षेत्र हैं, उनमें से प्रत्येक को 40-50 विमान मॉक-अप से सुसज्जित करें।
7. जिम्मेदारों द्वारा निरीक्षण करके हवाई क्षेत्रों, गोदामों, लड़ाकू और परिवहन वाहनों की हवा से छलावरण की जाँच करें। जिला मुख्यालय के कमांडर और फोटोग्राफिंग। उनके द्वारा पाई गई सभी कमियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।
जमीनी वस्तुओं के छलावरण में कमियों को तुरंत दूर करने का आदेश दिया गया।
जैपोवो एयर डिवीजनों और रेजिमेंटों को निम्नलिखित टेलीग्राम प्राप्त हुए (21):
वायु सेना कमांडर ने सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रहने, आवश्यक मात्रा में गोला-बारूद की आपूर्ति करने, हवाई क्षेत्रों, सामग्री और परिवहन को छिपाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया। 6/21/41 को रिपोर्ट निष्पादन, मैं 6/21/41 को दोहराता हूँ। 18:00 तक.
एनकेवीडी सीमा सैनिक
20 जून को, बेलारूसी सीमा चौकियों ने 20 जून से 30 जून तक सीमा की सुरक्षा के उपायों को मजबूत किया। विशेष रूप से, यह आदेश दिया गया था (10):
1. 30 जून 1941 तक कार्मिकों के साथ निर्धारित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।
2. जो कार्मिक प्रशिक्षण चौकियों पर प्रशिक्षण शिविरों में हैं, उन्हें तुरंत लाइन चौकियों पर वापस कर दिया जाना चाहिए और अब से अगली सूचना तक उन्हें नहीं बुलाया जाएगा।
4. 30 जून, 1941 तक कार्मिकों को कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
5. रात में (23.00 बजे से 5.00 बजे तक) सीमा पर गश्त के लिए तीन-तीन लोगों को तैनात किया जाना चाहिए। सभी लाइट मशीनगनों का उपयोग रात्रि दस्तों में सबसे महत्वपूर्ण दिशाओं में किया जाना चाहिए।
7. ड्यूटी के लिए लोगों की संख्या की गणना करें ताकि 23.00 से 5.00 बजे तक सभी लोग सीमा पर सेवा करें, 23.00 बजे तक गश्त से लौटने वालों और संतरी गार्डों को छोड़कर।
11. सीमा रक्षकों को सीमा रेखा से 300 मीटर से अधिक निकट नहीं रखा जाना चाहिए।
20 जून से 30 जून तक, सीमा चौकियों को पूर्ण युद्ध तत्परता पर रखा गया था। विशेष रूप से दिलचस्प वह खंड है जिसमें आदेश दिया गया है कि "23.00 से 5.00 तक सभी लोगों को सीमा पर सेवा करनी चाहिए।" रात में हमले की स्पष्ट आशंका थी।
सीमा सैनिकों के कमांडिंग स्टाफ के परिवारों को निकासी के लिए तैयार किया गया था। लाल सेना की कुछ इकाइयों के परिवार के सदस्यों को प्रिबोवो में भी निकाला गया - आंतरिक मामलों के डिप्टी पीपुल्स कमिसर, लेफ्टिनेंट जनरल मास्लेनिकोव का ज्ञापन - 9।
वास्तव में, पूरे पश्चिमी मोर्चे पर, जमीनी बलों और नौसेना को युद्ध की तैयारी के लिए लाया गया था। दस्तावेज़ इस बारे में सीधे बात करते हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे थे?
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि 18 जून को जनरल स्टाफ की ओर से जिलों को सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने के बारे में एक टेलीग्राम भेजा गया था। यह दस्तावेज़ अभी तक नहीं मिला है. हालाँकि, इसके अस्तित्व का संकेत इस प्रकार है:
- जनरल डी. पावलोव की खोजी फ़ाइल से इसका एक लिंक है (मैं नीचे इस मुद्दे पर लौटूंगा);
- 18-19 जून से, प्रिबोवो इकाइयों को सतर्क किया जाने लगा और 21 जून, 1941 की तैयारी तिथि के साथ युद्ध की तैयारी पर लगा दिया गया।
क्या प्रिबोवो के कमांडर अपनी पहल पर जिला सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं? इसके अलावा, प्रिबोवो ने कवर योजनाओं के अनुसार युद्ध का रंगमंच (सैन्य अभियानों का रंगमंच), खदान पुल और खदान क्षेत्र तैयार करना शुरू कर दिया। जिला कमांडर की असाधारण स्वतंत्रता! इसे कैसे समझाया जाए?
मैं जी. ज़ुकोव की राय का हवाला देना चाहूंगा। 1969 में, उनके "संस्मरण और प्रतिबिंब" प्रकाशित हुए। लेकिन वर्षों बाद, मार्शल के संस्मरणों के कुछ मसौदा संस्करण प्रकाशित हुए। जी. ज़ुकोव के संस्मरणों के प्रारूप से:
क्या टिमोशेंको और ज़ुकोव के रूप में शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने अग्रिम रूप से युद्ध संरचनाओं में कवरिंग सैनिकों को तैनात किया होगा और सभी रणनीतिक दिशाओं में सैन्य समूह बनाए होंगे जो जर्मन सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर हमलों को विफल करने और मुख्य समूहों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। सशस्त्र बल?
पोलित ब्यूरो और स्टालिन की व्यक्तिगत अनुमति के बिना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी महत्वपूर्ण सैन्य मुद्दे, और विशेष रूप से परिचालन और रणनीतिक महत्व के मुद्दे, पोलित ब्यूरो में तय किए गए थे, और अब भी वे पार्टी केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम में तय किए जाते हैं। 21
प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, जिलों, सीमा रक्षकों और नौसेना के सैनिकों को युद्ध की तैयारी के लिए लाया जा रहा है। हम जी. ज़ुकोव से सहमत हो सकते हैं कि यह केवल देश के राजनीतिक नेतृत्व के इनपुट से ही संभव है।
 
4. युद्ध से पहले का आखिरी दिन
एफ. हलदर की डायरी के अनुसार, वी. मोलोटोव ने 18 जून को ए. हिटलर से मिलने के लिए कहा:
20 जून, 1941.
श्री मोलोटोव 18.6 चाहते थे। फ्यूहरर से बात करो. 22
यह 18 जून को फिर से सामने आया। यह शायद कोई संयोग नहीं है कि 18 जून को ही सोवियत पक्ष ने तत्काल बैठक की मांग की थी। इस समय तक: यूएसएसआर के साथ सीमा पर जर्मन सैनिकों का स्थानांतरण फिर से शुरू हो गया था। और पश्चिमी जिलों की खुफिया जानकारी ने इसकी पुष्टि की।
जर्मन पक्ष ने बैठक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह तो कूटनीतिक चालों में से एक थी. इससे पहले, जर्मनी ने 13 जून के प्रसिद्ध TASS संदेश पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी (जहां यूएसएसआर ने कथित तौर पर आसन्न जर्मन-सोवियत युद्ध के बारे में अफवाहों को निराधार घोषित किया था, जिससे जर्मनी को भी उनका खंडन करने के लिए आमंत्रित किया गया था)। हमले से ठीक पहले, जर्मनों ने सोवियत पक्ष के साथ किसी भी संपर्क से बचना पसंद किया, जिसमें उसके बयानों पर प्रतिक्रिया देना भी शामिल था। पीपुल्स कमिसार फॉर फॉरेन अफेयर्स वी. मोलोटोव ने सोवियत नेतृत्व के उद्देश्यों को इस प्रकार समझाया:
युद्ध शुरू होने से एक-डेढ़ सप्ताह पहले TASS की एक रिपोर्ट में यह घोषणा की गई थी कि जर्मन हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सामान्य संबंध बनाए रखे हैं... और यह मूर्खता नहीं है, यही है, इसलिए बोलें, मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए दबाव डालने का एक प्रयास। और तथ्य यह है कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, केवल यह कहा कि वे हमारे प्रति गलत रुख अपना रहे थे... यह कदम निर्देशित, निर्धारित और उचित था ताकि जर्मनों को अपने हमले को उचित ठहराने का कोई कारण न मिले।
हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था... अंतिम उपाय के रूप में TASS संदेश की आवश्यकता थी... और नतीजा यह निकला कि 22 जून को हिटलर पूरी दुनिया के सामने आक्रामक हो गया। और हमारे पास सहयोगी थे. 23
वी. मोलोटोव के अनुसार, यूएसएसआर ने अपने राजनीतिक बयानों से भविष्य के युद्ध में अपने लिए एक अधिक लाभप्रद राजनयिक अंतरराष्ट्रीय स्थिति बनाई। और यहां यह महत्वपूर्ण था कि जर्मनी को सैन्य तैयारियों का आरोप लगाने का एक भी कारण न दिया जाए। इसलिए, यूएसएसआर युद्ध की तैयारी कर रहा था, जर्मनों को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा था।
जर्मन राजनीतिक नेतृत्व ने सोवियत बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और साथ ही सोवियत संघ के साथ सीमा पर सैनिकों का गहन स्थानांतरण किया। इस स्थिति में यूएसएसआर का निर्णय युद्ध की तैयारी के लिए पश्चिमी जिलों में सैनिकों को लाने का था (उन्हें 18 तारीख को लाया जाना शुरू हुआ)।
1. एल. बेरिया पीपुल्स कमिसर ऑफ इंटरनल अफेयर्स 2. एन. वोज़्नेसेंस्की 1941 से प्रथम डिप्टी काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिसर्स 3. एल. मेहलिस डिप्टी पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
21 जून को वी. मोलोटोव ने वी. शुलेनबर्ग को बुलाया और जर्मन विमानों द्वारा यूएसएसआर की राज्य सीमा के व्यवस्थित उल्लंघन के संबंध में बयान की एक प्रति सौंपी। इस पर एफ शुलेनबर्ग ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता. अगला (23):
फिर कॉमरेड मोलोटोव ने शुलेनबर्ग से कहा कि वह उनसे सोवियत-जर्मन संबंधों की सामान्य स्थिति के बारे में पूछना चाहेंगे। साथी मोलोटोव शुलेनबर्ग से पूछते हैं कि मामला क्या है, हाल ही में जर्मन दूतावास के कई कर्मचारियों और उनकी पत्नियों ने मॉस्को छोड़ दिया है, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच आसन्न युद्ध के बारे में अफवाहें तीव्र रूप में फैल रही हैं, कि शांतिप्रिय TASS संदेश 13 जून को जर्मनी में प्रकाशित नहीं किया गया था, यूएसएसआर के प्रति जर्मनी का असंतोष क्या है, यदि कोई हो? साथी मोलोटोव शुलेनबर्ग से पूछता है कि क्या वह इन घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण दे सकता है।
जर्मन-सोवियत संबंधों के संबंध में बहुत सारे प्रश्न एकत्रित हो गए हैं, लेकिन एफ. शुलेनबर्ग इस तथ्य का हवाला देते हुए उन्हें स्पष्ट नहीं कर सकते कि बर्लिन उन्हें सूचित नहीं करता है।
वी. शुलेनबर्ग ने वी. मोलोटोव के बयान को बर्लिन तक पहुंचाने का वादा किया। जर्मन पक्ष सोवियत पक्ष के साथ राजनीतिक बयानों और संपर्कों से बचता रहा। जो चिंताजनक होने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
इस बातचीत को जर्मनी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक कूटनीतिक पैंतरेबाज़ी के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
उस कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में, यूएसएसआर ने जहाँ तक परिस्थितियों ने अनुमति दी, अपना खेल खेला। वी. मोलोटोव और जी. दिमित्रोव (1935-1943 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता) के बीच 21 जून, 1941 को हुई बातचीत यहां जी. दिमित्रोव की डायरी से बहुत संकेत देती है:
- चोंगकिंग से यानान (माओ त्से-तुंग तक) झोउ एन-लाई के एक टेलीग्राम में, अन्य बातों के अलावा, यह संकेत दिया गया है कि चियांग काई-शेक हठपूर्वक घोषणा करता है कि जर्मनी यूएसएसआर पर हमला करेगा, और यहां तक कि एक तारीख भी निर्धारित करता है - 06.21 .41!
- हर तरफ से आने वाले हमले की अफवाहें फैल रही हैं।
- हमें सतर्क रहना चाहिए...
- मैंने आज सुबह मोलोटोव को फोन किया। उन्होंने जोस से बात करने को कहा. विसारियोनोविच को स्थिति और कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए आवश्यक निर्देशों के बारे में बताया।
- मोल.: “स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है. सब कुछ हम पर निर्भर नहीं करता. मैं आई.वी. से बात करूंगा. अगर कुछ खास होगा तो मैं तुम्हें फोन करुंगा!” 24
यह "बड़ा खेल" क्या है जिसका उल्लेख वी. मोलोटोव ने किया है? और उन्होंने इस बारे में आई. स्टालिन से बात करने का वादा किया। सोवियत नेतृत्व ने आसन्न युद्ध को देखा। मैं सैन्य निर्देशों और आदेशों से पश्चिमी जिलों की ओर बढ़ता हूं।
उसी दिन, 21 जून को, आई. स्टालिन के साथ कई बैठकें हुईं। यह वी. मोलोटोव थे जिन्हें सबसे पहले (18:27 पर) स्वीकार किया गया था। लेकिन 19:05 से 20:15 तक नौसेना के पीपुल्स कमिसर एन. कुजनेत्सोव और पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस एस. टिमोशेंको ने उनका स्वागत किया। फिर, 20:50 से 22:20 तक, पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस एस. टिमोशेंको और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी. ज़ुकोव को आमंत्रित किया गया।
21 जून 1941 के लिए स्टालिन द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के लॉग से उद्धरण:
पहला टी. मोलोटोव - 18.27—23.00
2. टी. वोरोत्सोव - 19.05—23.00
3. टी. बेरिया - 19.05—23.00
4. टी. वोज़्नेसेंस्की - 19.05—20.15
5. टी मैलेनकोव - 19.05—22.20
6. टी. कुज़नेत्सोव - 19.05—20.15
7. टी. टायमोशेंको - 19.05—20.15
8. टी. सफ़ोनोव - 19.05—20.15
9. टी. टायमोशेंको - 20.50—22.20
10. टी. ज़ुकोव - 20.50—22.20
11. टी. बुडायनी - 20.50—22.20
12. टी. मेहलिस - 21.55—22.20
13. टी. बेरिया - 22.40—23.00
अंतिम वाले बचे - 23.00 बजे
हम आई. स्टालिन के साथ बैठकों में लिए गए निर्णयों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे दस्तावेज़ हैं जो सैनिकों को भेजे गए थे। 21-22 जून की रात को पश्चिमी जिलों को निर्देश संख्या 1 (16) भेजा गया:
मैं पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के आदेश को तत्काल निष्पादन के लिए प्रेषित कर रहा हूं:
1. 22-23 जून 1941 के दौरान एलवीओ, प्रिबोवो, जैपोवो, कोवो, ओडीवीओ के मोर्चों पर जर्मनों द्वारा अचानक हमला संभव है। किसी हमले की शुरुआत उकसावे वाली कार्रवाइयों से हो सकती है.
2. हमारे सैनिकों का कार्य किसी भी उत्तेजक कार्रवाई के आगे झुकना नहीं है जो बड़ी जटिलताएँ पैदा कर सकता है।
साथ ही, लेनिनग्राद, बाल्टिक, पश्चिमी, कीव और ओडेसा सैन्य जिलों की टुकड़ियों को जर्मनों या उनके सहयोगियों के संभावित अप्रत्याशित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।
आदेश में पूरी युद्ध तैयारी पर जोर दिया गया है। पहले से ही 18-19 जून को, इकाइयों की युद्ध तत्परता में वृद्धि की गई थी (दस्तावेजों के अनुसार, कम से कम बाल्टिक विशेष सैन्य जिले का हिस्सा)। इसलिए, पीपुल्स कमिश्रिएट सभी सीमावर्ती जिलों को निर्देश देता है कि वे न लाएँ, बल्कि अलर्ट पर रहें। युद्ध की तैयारी की स्थिति में सैनिक तुरंत गढ़वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं और किसी हमले को विफल करने के लिए तैयार हो सकते हैं।
जैपोवो तीसरी, चौथी और दसवीं सेनाओं को आदेश देता है (16):
क) 22 जून 1941 की रात के दौरान, राज्य की सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों के फायरिंग प्वाइंट पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया;
बी) 22 जून 1941 को भोर होने से पहले, सैन्य विमानन सहित सभी विमानन को मैदानी हवाई क्षेत्रों में फैला दें, ध्यान से इसे छिपा दें;
घ) सौंपे गए कर्मियों में अतिरिक्त वृद्धि के बिना वायु रक्षा को युद्ध की तैयारी में लाना। शहरों और वस्तुओं को अँधेरा करने के लिए सभी उपाय तैयार करें;
ई) विशेष आदेश के बिना कोई अन्य गतिविधि न करें।
निर्देश में निम्नलिखित नोट शामिल हैं: "22 जून, 1941 को 01:45 बजे प्राप्त हुआ," "22 जून, 1941 को 02:25 - 02:35 बजे भेजा गया।" अर्थात्, निर्देश संख्या 1 जैपओवीओ में 01:45 पर आया। फिर उसे जिले की सेना में भेज दिया गया। ज्ञातव्य है कि यूआर के लिए प्रशिक्षण का समय 45 मिनट है।
यही निर्देश KOVO को भी आया. एम. पुरकेव (KOVO के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) ने लिखा है कि:
22 जून को 1 घंटे से 2 घंटे की अवधि में, जिला सैनिकों के कमांडर को जनरल स्टाफ से एक आदेश मिला, जिसमें मांग की गई कि जर्मनों द्वारा राज्य की सीमा पार करने की स्थिति में सैनिकों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रखा जाए। उन्हें सभी ताकतों और साधनों से खदेड़ दिया जाना चाहिए, और अगले आदेश तक खुद सीमा पार नहीं करनी चाहिए या उड़ान नहीं भरनी चाहिए... 26
पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ डिफेंस के निर्देश संख्या 1 को जनरल स्टाफ के परिचालन प्रबंधन के एन्क्रिप्शन विभाग से 22 जून 1941 को 00:30 बजे जनरल स्टाफ के संचार केंद्र में भेजा गया था।
एक सवाल है: एस. टिमोशेंको को सैनिकों को निर्देश भेजने में इतना समय क्यों लगा? पीपुल्स कमिसार एन. कुज़नेत्सोव के साथ, उन्होंने पहली बार 20:15 बजे आई. स्टालिन को छोड़ा (कुज़नेत्सोव दोबारा नहीं आए, यह माना जा सकता है कि सामान्य सैन्य निर्णय पर सेना और नौसेना के साथ सहमति हुई थी)। दूसरी बार एस. टिमोशेंको ने स्टालिन को जी. ज़ुकोव के साथ 22:20 बजे छोड़ा, और जनरल स्टाफ संचार केंद्र को 00:30 बजे निर्देश प्राप्त हुआ, निर्देश 01:45 बजे जैपोवो मुख्यालय में पहुंचा (समय का अंतर बड़ा है)।
1. जी. मालेनकोव, केंद्रीय समिति के कार्मिक निदेशालय के प्रमुख 2. बी. बुडायनी, मुख्यालय की रिजर्व सेनाओं के समूह के कमांडर 3. के. वोरोशिलोव जुलाई-अगस्त 1941, उत्तर-पश्चिमी मोर्चे के कमांडर
वास्तव में, सैनिकों को पूर्ण युद्ध की तैयारी में लाने और जिलों में सीमा किलेबंदी पर कब्जा करने पर निर्देश संख्या 1 22 जून को 1:00 से 2:00 बजे तक प्राप्त हुआ था। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि 18-20 जून को युद्ध की तैयारी में वृद्धि हुई थी, तो निर्देश संख्या 1 तैयारी प्रक्रिया का तार्किक निष्कर्ष है। और निर्देश में कार्य की रूपरेखा दी गई है: "जर्मनों के संभावित आश्चर्यजनक हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।" आख़िरकार, पहले गहरे डिवीजनों सहित सैनिकों को राज्य की सीमा पर उनके निर्दिष्ट क्षेत्रों में वापस ले लिया गया था, लेकिन उन्हें सीमा किलेबंदी पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं थी। अब अंतिम युद्ध-पूर्व निर्देश ने हमें किलेबंदी पर कब्ज़ा करने और सैन्य आक्रमण को विफल करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।
22 जून की रात को नौसेना को भी अलर्ट नंबर 1 पर रखा गया था. आपको याद दिला दूं कि 19 जून को उन्हें युद्ध तत्परता नंबर 2 पर रखा गया था। सेना और नौसेना में प्रारंभिक कार्यों में एक निश्चित समकालिकता है। नौसेना के पीपुल्स कमिसार अपनी पहल पर बेड़े को पूर्ण युद्ध की तैयारी में नहीं ला सके, जैसे कि प्रिबोवो के कमांडर अपनी पहल पर जिला डिवीजनों को युद्ध की तैयारी में नहीं ला सके। इस प्रक्रिया को सैन्य-राजनीतिक कार्रवाइयों की सामान्य रूपरेखा में समझा जा सकता है।
सैन्य जिलों ने निर्देशों को कैसे लागू किया और कई क्षेत्रों में पश्चिमी सीमा डिवीजनों, तोपखाने और विमानन की तैयारी की डिग्री का सवाल खुला रहता है। इससे पहले ही पता चलता है कि केंद्र के निर्देशों को स्थानीय स्तर पर कैसे लागू किया गया। युद्ध के बाद, इस मुद्दे को कर्नल जनरल ए. पोक्रोव्स्की (अगले अध्याय) के आयोग द्वारा उठाया गया था।
और आखिरी दस्तावेज़ - 21 जून को, जी. मैलेनकोव ने मोर्चों के संगठन और कमांडरों की नियुक्ति (14) पर एक मसौदा तैयार किया। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मोर्चे पहले से ही संगठित किए जा रहे हैं और कमांडरों की नियुक्ति की जा रही है। यह एक मसौदा है, लेकिन दस्तावेज़ का सार बताता है कि राजनीतिक नेतृत्व युद्ध की तैयारी कर रहा था। यह माना जा सकता है कि युद्ध की तैयारी उच्च राजनीतिक स्तर पर हो रही थी।
युद्ध से पहले की गई सैन्य-राजनीतिक घटनाओं का क्या अर्थ था?
यह जोड़ने लायक है कि सभी निर्देशों और आदेशों में लाल धागा चल रहा है "उकसावों के आगे न झुकें" और किसी भी मामले में खुद को उकसाएं नहीं। जर्मनी को दुनिया के सामने एक "शुद्ध" आक्रामक के रूप में पेश होना पड़ा, और यूएसएसआर को सहयोगी प्राप्त हुए और हिटलर-विरोधी गठबंधन में प्रतिभागियों में से एक बन गया। युद्ध की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का उतार-चढ़ाव और जटिलता एक अलग गंभीर विषय है।
 
5. युद्ध के पहले दिन - ज़ुकोव की योजना!
युद्ध की तैयारी की जा रही है, जी. ज़ुकोव सहित सभी संस्मरणकार आसन्न युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। लाल सेना का जनरल स्टाफ किस लिए तैयारी कर रहा था?
मैं आपको याद दिला दूं कि यूएसएसआर सरकार द्वारा अनुमोदित बलों की रणनीतिक तैनाती के सिद्धांतों के अनुसार, युद्ध के पहले चरण में जिला सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता के लिए कवर (रक्षात्मक कार्रवाई) प्रदान की गई थी। गतिशीलता और एकाग्रता 20-30 दिनों के भीतर होनी चाहिए। इस समय के दौरान, "कुछ दुश्मन सफलता" की अनुमति दी गई थी (कमांड पोस्ट पर KOVO और जनरल स्टाफ के बीच पत्राचार से)। जैपोवो के लिए 25वें दिन (1) एक सामान्य आक्रमण शुरू करने की योजना बनाई गई थी:
सैनिकों की एकाग्रता के 20 दिनों के दौरान और उनके आक्रामक होने से पहले, सेनाओं को गढ़वाले क्षेत्रों पर भरोसा करते हुए, सक्रिय रूप से बचाव करने, हमारी सीमाओं को मजबूती से बंद करने और जर्मनों को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकने के लिए बाध्य किया जाता है।
बशर्ते कि रेलवे सैन्य परिवहन योजना के अनुसार पूर्ण रूप से संचालित हो, सामान्य आक्रमण के लिए संक्रमण का दिन लामबंदी की शुरुआत से 25 दिन निर्धारित किया जाना चाहिए।
कीव सैन्य जिले के लिए, इसके बड़े आकार और कमजोर परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण, आक्रमण लामबंदी की शुरुआत से 30वें दिन शुरू हो सकता है (1):
नतीजतन, दक्षिण-पश्चिम में रेलमार्गों की वर्तमान क्षमता के साथ, सामने की सेनाओं की मुख्य सेनाओं की एकाग्रता लामबंदी की शुरुआत से 30 वें दिन ही पूरी हो सकती है, जिसके बाद ही सामान्य आक्रमण शुरू करना संभव होगा ऊपर दिए गए कार्यों को हल करें।
कवर योजनाओं में प्रारंभिक अवधि के लिए निर्दिष्ट पिछली लाइनों तक विस्तृत रक्षात्मक उपाय शामिल हैं, जिनमें टैंक-खतरनाक दिशाओं में बारूदी सुरंगें, एंटी-टैंक बाधाएं और तोपखाने ब्रिगेड शामिल हैं। और साथ ही, सैनिकों को अनुकूल परिस्थितियों में आक्रामक होने के लिए तैयार रहना पड़ा। लेकिन लामबंदी के बाद एक सामान्य आक्रमण संभव है। 30वें दिन कोवो के लिए।
के. रोकोसोव्स्की (KOVO में तैनात 9वीं मैकेनाइज्ड कोर के पूर्व कमांडर) जर्मन हमले से पहले की स्थिति का वर्णन करते हैं:
पोलैंड और फ्रांस में जर्मन सैनिकों की कार्रवाइयों की प्रकृति का काफी ध्यान से अध्ययन करने के बाद, मैं यह पता नहीं लगा सका: जर्मनों द्वारा हमले की स्थिति में इस स्थिति में हमारे सैनिकों के लिए कार्य योजना क्या है? आगे के हवाई क्षेत्रों में हमारे विमानन की एकाग्रता और अग्रिम पंक्ति में केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण गोदामों के स्थान को देखते हुए, यह आगे छलांग लगाने की तैयारी जैसा लग रहा था, और सैनिकों का स्वभाव और सैनिकों में की गई गतिविधियाँ इसके अनुरूप नहीं थीं।
यहां तक कि जब जर्मनों ने अपने सैनिकों को हमारी सीमा के पास केंद्रित करना शुरू कर दिया, उन्हें पश्चिम से स्थानांतरित कर दिया, जिसके बारे में जनरल स्टाफ और कोवो कमांड को पता नहीं चल सका, तब भी हमारे बीच कोई बदलाव नहीं हुआ। जिले के सैनिकों पर एक अतुलनीय शांति का माहौल कायम रहा। सच है, यह संतुष्टि वरिष्ठ कमांड स्टाफ के बीच साझा नहीं की गई थी। हमारी राय यह थी कि हम युद्ध की पूर्वसंध्या पर थे। हवा में युद्ध की गंध थी, और केवल अंधों और बहरों ने इसे नोटिस नहीं किया या नोटिस करना नहीं चाहते थे...
किसी भी मामले में, यदि कोई योजना थी, तो यह स्पष्ट रूप से युद्ध की शुरुआत में विकसित हुई स्थिति के अनुरूप नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध की प्रारंभिक अवधि में हमारे सैनिकों की गंभीर हार हुई। 27
के. रोकोसोव्स्की सेना की आगे छलांग लगाने की तैयारी की बात करते हैं। यह एक व्यवस्थित रक्षा से अधिक जवाबी हमले की रणनीति है।
मुख्य सैन्य योजना कैसे क्रियान्वित की गई? पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के पहले निर्देश यह दिखा सकते हैं। युद्ध के प्रारंभिक क्षण में, जर्मन हमले की पूरी शक्ति और उसके भविष्य के परिणामों को न जानते हुए, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ डिफेंस को युद्ध के बारे में अपने दृष्टिकोण का एहसास हुआ। इसके अलावा, मुख्य कमान का मुख्यालय 24 जून को ही बनाया जाता है। और 30 जून को राज्य रक्षा समिति (जीकेओ) का आयोजन किया गया, जब यह स्पष्ट हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। जर्मन हमले का अनुमान लगाया जा सकता था और, दस्तावेज़ों को देखते हुए, सेना और राजनेता दोनों इसके लिए तैयारी कर रहे थे। यानी स्थिति गंभीर थी, लेकिन सामान्य थी. और उस समय किसी ने भी सेना को कार्रवाई करने से नहीं रोका।
जर्मनी के साथ यूएसएसआर के सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व
हमले के तुरंत बाद, पश्चिमी जिलों को 22 जून को 7:15 बजे भेजा गया निर्देश संख्या 2 प्राप्त हुआ, जिसमें आदेश दिया गया (17):
1. सैनिक, अपनी पूरी ताकत और साधनों के साथ, दुश्मन सेना पर हमला करते हैं और उन क्षेत्रों में उन्हें नष्ट कर देते हैं जहां उन्होंने सोवियत सीमा का उल्लंघन किया है।
2. दुश्मन के विमानों के संकेंद्रण क्षेत्रों और उनकी जमीनी सेनाओं के समूह को स्थापित करने के लिए टोही और लड़ाकू विमानों का उपयोग करना।
बमवर्षक और हमलावर विमानों से शक्तिशाली हमलों का उपयोग करके, दुश्मन के हवाई क्षेत्रों और उसके जमीनी बलों के बम समूहों पर विमानों को नष्ट करें।
जर्मन क्षेत्र पर 100-150 किमी की गहराई तक हवाई हमले किए जाने चाहिए।
बम कोएनिग्सबर्ग और मेमेल।
विशेष निर्देश मिलने तक फ़िनलैंड और रोमानिया के क्षेत्र में छापेमारी न करें।
पीपुल्स कमिश्रिएट ने सबसे पहले, हमलावर दुश्मन को बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके बाद, आदेश में विमानन शामिल होगा, जिसे 100-150 किमी तक के क्षेत्र में अपने सैनिकों के जमा होने पर, दुश्मन के विमानन पर हमला करना चाहिए।
पहले से ही 22 जून की शाम 21:15 बजे, निर्देश संख्या 3 जिलों (अब नामित मोर्चों) को भेजा गया था। निर्देश में 23-24 जून (25) के लिए सैनिकों के लिए कार्य निर्धारित किए गए हैं:
क) उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों के सैनिकों द्वारा केंद्रित संकेंद्रित हमलों के साथ, दुश्मन के सुवालकी समूह को घेरें और नष्ट करें और 24 जून के अंत तक सुवालकी क्षेत्र पर कब्जा कर लें;
बी) मशीनीकृत कोर के शक्तिशाली संकेंद्रित हमलों के साथ, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के सभी विमानन और 5 और 6 ए के अन्य सैनिक, व्लादिमीर-वोलिंस्की, ब्रॉडी की दिशा में आगे बढ़ रहे दुश्मन समूह को घेर लेंगे और नष्ट कर देंगे। 24 जून के अंत तक ल्यूबेल्स्की क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लें।
इसके लिए यह आदेश दिया गया (25):
बी) उत्तर-पश्चिमी मोर्चे की सेनाएं, बाल्टिक सागर तट को मजबूती से पकड़कर, कौनास क्षेत्र से दुश्मन के सुवालकी समूह के पार्श्व और पीछे तक एक शक्तिशाली पलटवार करती हैं, पश्चिमी मोर्चे के सहयोग से इसे नष्ट कर देती हैं और अंत तक 24 जून को सुवालकी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
ग) पश्चिमी मोर्चे की सेनाएं, वारसॉ दिशा में दुश्मन को रोकते हुए, सुवालकी दुश्मन समूह के पार्श्व और पीछे पर कम से कम दो मशीनीकृत कोर और फ्रंट एविएशन की सेनाओं के साथ एक शक्तिशाली पलटवार शुरू करती हैं, इसे नष्ट कर देती हैं। उत्तर-पश्चिमी मोर्चा और, 24 जून के अंत तक, सुवालकी क्षेत्र पर कब्जा कर लें।
डी) दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाएं, हंगरी के साथ राज्य की सीमा को मजबूती से पकड़कर, 5 और 6 ए की सेनाओं के साथ ल्यूबेल्स्की की सामान्य दिशा में केंद्रित हमलों के साथ, कम से कम पांच मशीनीकृत कोर और सभी फ्रंट विमानन, दुश्मन समूह को घेरती हैं और नष्ट कर देती हैं व्लादिमीर-वोलिंस्की, क्रिस्टिनोपोल मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए, 26 जून के अंत तक ल्यूबेल्स्की क्षेत्र पर कब्जा कर लें। क्राको दिशा से अपने लिए सुरक्षित रूप से प्रदान करें।
अर्थात्, संपूर्ण अग्रिम पंक्ति पर आक्रमण की योजना बनाई गई थी। के. रोकोसोव्स्की के अनुसार, ऐसे आने वाले आक्रामक अभियानों के लिए, सीमा के करीब हवाई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, मशीनीकृत कोर को खींचना और कूदने की तैयारी करना आवश्यक था। लेकिन साथ ही, सेना पूरी तरह से संगठित नहीं थी। और सभी संभावित बलों का उपयोग करके दुश्मन के हमले की स्थिति में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का स्थान उन्हें एक कठिन स्थिति में डाल देता है।
निर्देश संख्या 2 और संख्या 3 पर जी. ज़ुकोव और एस. टिमोशेंको द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में, जी. ज़ुकोव ने अपने संस्मरणों में लिखा कि उन्हें निर्देशों (कौन और क्यों?) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन मैं एक बार फिर दोहराता हूं, यह समझना जरूरी है कि पहले घंटों और दिनों में पीपुल्स कमिश्रिएट ने स्वतंत्र रूप से काम किया। सेना की गतिविधियों पर नियंत्रण बाद में शुरू किया गया। आपको सैन्य संस्मरणों और स्मृतियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। अक्सर उनके लेखक उनके कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराने और सुधारने का प्रयास करते हैं।
मोर्चों पर भेजे गए आक्रामक निर्देशों को लागू नहीं किया गया, सैनिकों के साथ संचार टूट गया, मोर्चों को खुद नहीं पता था कि सेनाओं के साथ क्या हो रहा था, सेनाओं को नहीं पता था कि डिवीजनों के साथ क्या हो रहा था - स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी .
आज हम जनरल स्टाफ के कार्यों के बारे में खंडित जानकारी से अंदाजा लगा सकते हैं। निर्देश संख्या 2 और संख्या 3 इसका स्पष्ट प्रमाण थे। लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जी. झुकोव और पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस एस. टिमोशेंको की हरकतें किस हद तक मुख्य सैन्य योजना के अनुरूप थीं? या क्या जनरल स्टाफ़ ने युद्ध के पहले दिन संपूर्ण अग्रिम पंक्ति पर आक्रमण शुरू करने का आदेश देकर अपनी किसी प्रकार की योजना के अनुसार कार्य किया?
इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन की जरूरत है.
 
अध्याय 2. जनरल पोक्रोव्स्की का आयोग
 
द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत बड़ी त्रासदी होने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अनुभव भी है, जिसमें न केवल सैन्य घटक (हथियार, रणनीति और युक्तियाँ) शामिल हैं, बल्कि चिकित्सा, संस्कृति, नई तकनीकें और इसके कारण होने वाले सामाजिक परिवर्तन भी शामिल हैं। युद्ध। इनमें से प्रत्येक पहलू को आगे कई बिंदुओं में विस्तारित किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अध्ययन का महत्व न केवल प्रचार की आवश्यकता से निर्धारित होता है, बल्कि सैन्य घटनाओं, हार और सफलता के कारणों के गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता से भी निर्धारित होता है, जो तथ्यात्मक सामग्री की एक उद्देश्य सूची पर आधारित है।
यह सोचना ग़लत होगा कि सैन्य इतिहासकारों ने 1941-1945 की घटनाओं का विश्लेषण नहीं किया। लेकिन यह विश्लेषणात्मक कार्य, प्रचार गतिविधियों के विपरीत, एक बंद प्रकृति का था। और इस दिशा में काम आम जनता के लिए कुछ लंबे समय के बाद ही उपलब्ध हो पाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, प्रत्येक विजयी देश ने प्राप्त नए सैन्य अनुभव को सामान्य बनाने पर काम शुरू किया। युद्धोत्तर सशस्त्र बलों के संगठन के लिए ऐसे समाधानों की आवश्यकता थी जो नई वास्तविकताओं को पूरा कर सकें। और इसके लिए सैन्य अभियानों का विस्तार से वर्णन करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है।
तो, विशेष रूप से, पहले से ही 1946-1947 में। अमेरिकी कमांड ने अमेरिकी सशस्त्र बलों के मुख्यालय के सैन्य इतिहास विभाग में काम करने के लिए पकड़े गए जर्मन जनरलों और अधिकारियों (ए. केसलिंग, ओ. स्कोर्गेनी, एच. मेंटलफिन और अन्य) के एक बड़े समूह को आकर्षित किया। जर्मन जनरलों के काम के आयोजकों में से एक जर्मन जनरल स्टाफ के पूर्व प्रमुख एफ. हलदर थे, जो 1950 से 1959 तक। अमेरिकी सेना के ऐतिहासिक विभाग में काम किया।
सामान्य तौर पर, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का वर्णन करने के लिए अधिकांश देशों में सैन्य विशेषज्ञों का मुख्य कार्य 1940 के उत्तरार्ध से 1961 तक हुआ। इस क्षेत्र में यूएसएसआर का कार्य भी निर्दिष्ट ढांचे के भीतर फिट बैठता है।
 
1. लाल सेना के जनरलों और अधिकारियों का सर्वेक्षण करने के लिए "जनरल पोक्रोव्स्की कमीशन" का कार्य
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के अनुभव का अध्ययन करने के निर्णय उच्च राज्य स्तर पर किए गए थे। 1946 के वसंत के दौरान, कई क्षेत्रों में युद्ध का अध्ययन करने के निर्णय लिए गए: सैन्य, तकनीकी, चिकित्सा, शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य।
उदाहरण के लिए, 26 मार्च, 1946 को यूएसएसआर नंबर 664 के मंत्रिपरिषद का फरमान "1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान सोवियत चिकित्सा के अनुभव के वैज्ञानिक विकास और सामान्यीकरण पर" जारी किया गया था। इस संकल्प ने चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्यों को जन्म दिया। काम 1946 से 1950 तक जारी रहा और 35-खंड के काम "1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में सोवियत चिकित्सा का अनुभव" का संकलन पूरा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिलचस्प काम हुआ है, लेकिन इसका विश्लेषण किसी दूसरे काम में करूंगा.
मई 1946 में, जनरल स्टाफ का सैन्य ऐतिहासिक निदेशालय बनाया गया था। इस विभाग के कार्य थे:
- महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विवरण तैयार करना;
- सैन्य दृष्टिकोण से व्यक्तिगत अभियानों और सबसे दिलचस्प लड़ाइयों का विवरण;
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य कला के इतिहास पर कुछ विषयों का विकास।
सैन्य ऐतिहासिक निदेशालय के काम के परिणामों में से एक "महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की संक्षिप्त रणनीतिक रूपरेखा" माना जाता था। इस निबंध में न केवल युद्ध की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा, बल्कि यूएसएसआर की सैन्य कला के विकास पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे।
22 मार्च, 1949 को, संगठनात्मक मुद्दों को हल करने और सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए, यूएसएसआर सशस्त्र बल मंत्रालय के आदेश से, मुख्य सैन्य वैज्ञानिक निदेशालय का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल थे:
– सैन्य-ऐतिहासिक विभाग;
- रणनीति और परिचालन कला पर अनुसंधान निदेशालय;
- वैधानिक प्रबंधन.
कर्नल जनरल ए. पोक्रोव्स्की को नव निर्मित विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में पिछले युद्ध के बारे में जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और संरचना हुई। इस कार्य के भाग के रूप में, प्राथमिक जानकारी एकत्र करने के लिए लाल सेना के जनरलों और अधिकारियों का सर्वेक्षण किया गया। (मैं एक बार फिर ध्यान देता हूं कि अमेरिकी अध्ययन में एक समान प्रक्रिया हुई - जर्मन जनरलों की यादें एकत्र की गईं।) अक्सर इतिहासकारों के बीच, किए गए कार्य को "जनरल पोक्रोव्स्की कमीशन" कहा जाता है। केवल यहां यह याद रखने योग्य है कि यह सब महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की घटनाओं का विवरण संकलित करने के लिए जानकारी एकत्र करने के हिस्से के रूप में हुआ था।
दूसरी बात जो विचार करने योग्य है वह यह है कि अपने संस्मरणों में जर्मन और सोवियत दोनों जनरलों ने अक्सर अपने कार्यों और विफलताओं को उचित ठहराने की कोशिश की। एक उल्लेखनीय उदाहरण, एफ. हलदर, इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्ति थे कि यदि सैन्य मामलों में हिटलर का हस्तक्षेप नहीं होता, तो जर्मनी अधिक अनुकूल परिणाम पर आता।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के वैज्ञानिक अनुसंधान के विषय पर लौटते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सोचना सही नहीं है कि इस युद्ध और विशेष रूप से प्रारंभिक काल का यूएसएसआर में अध्ययन नहीं किया गया था। अध्ययन किया गया, लेकिन लंबे समय तक यह व्यापक स्तर के लोगों के लिए दुर्गम था।
जनरल पोक्रोव्स्की के आयोग ने युद्ध की प्रारंभिक अवधि पर बहुत ध्यान दिया। लेकिन यहां दस्तावेजों और सामग्रियों की कमी की समस्या खड़ी हो गई. तथ्य यह है कि युद्ध की प्रारंभिक अवधि के दौरान, जमीन पर बड़ी मात्रा में परिचालन सैन्य दस्तावेज खो गए थे। इन अंतरालों को भरना आवश्यक था।
1949-1950 में इस समस्या को हल करने के लिए। सैन्य इतिहास विभाग ने लाल सेना के पूर्व कमांडरों का एक सर्वेक्षण किया जिन्होंने युद्ध की प्रारंभिक अवधि में भाग लिया था। प्रश्न जिलों, सेनाओं, कोर और डिवीजनों के पूर्व कमांडरों को भेजे गए थे (जिन्होंने 22 जून, 1941 तक पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में कमान संभाली थी)। सभी प्राप्तकर्ताओं (202 लोगों) को पत्र भेजे गए और उनसे युद्ध की प्रारंभिक अवधि - जून-सितंबर 1941 की घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहा गया।
प्रारंभिक सर्वेक्षणों का विशाल बहुमत अनुत्तरित रहा। 202 लोगों में से सिर्फ 33 ने जवाब दिया. अन्य 15 ने जवाब देने से इनकार कर दिया। शेष 164 ने पत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
अनुरोध प्राप्त करने वालों में सबसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिलों के कमांडर (सैनिक कमांडर और जिला मुख्यालय के प्रमुख) थे। 7 अनुरोधों में से, केवल कीव स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ एम. पुरकेव ने ऐसे संबोधकों का जवाब दिया। दो और, एम. ज़खारोव (ओडेसा सैन्य जिले के स्टाफ के प्रमुख) और एफ. कुज़नेत्सोव (बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के कमांडर) ने लिखित रूप में अनुरोध का जवाब देने से इनकार कर दिया। उनसे बातचीत की गई. अभी तक इस बातचीत के नतीजों पर आधारित कोई दस्तावेज़ नहीं मिला है.
7 जुलाई, 1951 को, जनरल स्टाफ के प्रमुख ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का वर्णन करने के लिए तीन साल की कार्य योजना को मंजूरी दी। मुख्य कार्य जिस पर सैन्य ऐतिहासिक निदेशालय को काम करना था वह अभी भी "संक्षिप्त रणनीतिक रूपरेखा" (बदला हुआ नाम "संक्षिप्त रणनीतिक विवरण") था।
1952 की शुरुआत तक, जनरलों से प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं पर कार्रवाई की जा चुकी थी। सैन्य इतिहास विभाग ने सर्वेक्षण फॉर्म को फिर से तैयार किया है। परिणामस्वरूप, संयुक्त हथियार जनरलों और अधिकारियों, तोपखाने कमांडरों और वायु सेना कमांडरों के लिए प्रश्नों के साथ नए सर्वेक्षण प्रपत्र संकलित किए गए (बाद में, प्रश्न संकलित किए गए और सीमावर्ती जिलों के खुफिया विभागों के प्रमुखों को भेजे गए)। ये प्रश्न 1952-1953 में भेजे गए थे। उन लोगों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में जिन्होंने अपनी यादें नहीं भेजीं।
मार्च 1953 में, सैन्य इतिहास विभाग ने भेजे गए सभी अनुरोधों और प्राप्त प्रतिक्रियाओं के बारे में एक विस्तृत नोट संकलित किया।
आई. स्टालिन की मृत्यु (5 मार्च) और यूएसएसआर में होने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं ने सैन्य ऐतिहासिक निदेशालय के काम पर अपनी छाप छोड़ी:
- यूएसएसआर रक्षा मंत्रालय संख्या 316895 (1954) के निर्देश के अनुसार, अंतिम दस्तावेज़ के लिए एक नई संरचना तैयार करना आवश्यक था - एक रणनीतिक रूपरेखा;
- 1956 में (20वीं कांग्रेस के बाद - फरवरी 1956) सैन्य ऐतिहासिक निदेशालय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। 8 जून, 1956 को सेना जनरल वी. कुरासोव को विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। ए. पोक्रोव्स्की को विभाग का उप प्रमुख नियुक्त किया गया।
1. ए. पोक्रोव्स्की कर्नल जनरल 2. वी. कुरासोव आर्मी जनरल 3. एस. प्लैटोनोव लेफ्टिनेंट जनरल
लेकिन साथ ही, युद्ध के शुरुआती दौर की यादें इकट्ठा करने का काम भी जारी रहा। 1955-1956 में प्रश्न रेजिमेंटल और डिविजनल स्तर के पूर्व कमांड स्टाफ (जिन्होंने 22 जून, 1941 को इन पदों पर कब्जा कर लिया था) को भेजे गए थे। कार्य के इस चरण में, छोटी सैन्य इकाइयों की स्थिति, युद्ध की तैयारी और शत्रुता में भागीदारी को स्पष्ट किया गया।
1957-1960 में युद्ध के बारे में प्राप्त सामग्रियों को संसाधित किया गया और एक रणनीतिक निबंध पर काम किया गया। 1960 तक मुख्य शोध कार्य पर काम पूरा हो गया। और 1961 में, अध्ययन "1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध पर रणनीतिक निबंध" शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था।
युद्ध की शुरुआत में युद्ध के कमांडरों के साथ साक्षात्कार के दौरान एकत्र की गई सामग्री का उपयोग न केवल एक निबंध संकलित करने के लिए किया गया था। सामग्रियों का उपयोग लाल सेना की गलतियों पर काम के रूप में किया गया था। इस प्रकार, 1956 में, लेफ्टिनेंट जनरल एस. प्लैटोनोव (सैन्य इतिहास विभाग के प्रमुख) ने "महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध और इसकी प्रारंभिक अवधि की तैयारी के अनुभव से कुछ सबक पर" विषय पर एक रिपोर्ट बनाई।
सामान्य तौर पर, सैन्य-ऐतिहासिक विभाग के कार्यों का अध्ययन किया गया:
- सोवियत सैनिकों की रणनीतिक और अग्रिम पंक्ति की कार्रवाई;
- लड़ने के तरीके;
- विभिन्न प्रकार के सशस्त्र बलों का उपयोग और बातचीत;
- आक्रामक अभियानों की तैयारी और संचालन;
- मुख्य हमलों की दिशा निर्धारित करने के मुद्दे;
- सैन्य अभियानों में आश्चर्य और प्रभावशीलता प्राप्त करने के मुद्दे;
- नेतृत्व और बातचीत की प्रणालियाँ।
सर्वेक्षण सामग्री का प्रकाशन
1949-1956 के सैन्य नेताओं के सर्वेक्षणों से सामग्री के साथ आगे काम करने के प्रस्तावों में से एक। कुछ अत्यंत रोचक सामग्रियाँ प्रकाशित की गईं। सितंबर 1956 में, सैन्य वैज्ञानिक निदेशालय की एक बैठक में युद्ध की प्रारंभिक अवधि के बारे में संस्मरणों का हिस्सा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। प्रकाशन के लिए सर्वेक्षण सामग्री का चयन और संपादन किया गया। (सभी संपादित सामग्री रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय अभिलेखागार में संग्रहीत हैं।) संपादकीय कार्य 1959 में पूरा हो गया था, लेकिन तैयार संस्मरण कभी प्रकाशित नहीं हुए थे। लंबे समय तक, सर्वेक्षण सामग्रियों को वर्गीकृत किया गया था। शायद इन सामग्रियों के प्रकाशन के साथ, युद्ध की शुरुआत के बारे में सार्वजनिक चर्चा कम मिथकों के साथ अधिक ठोस होगी।
"जनरल पोक्रोव्स्की कमीशन" की सामग्री पहली बार 1989 में मिलिट्री हिस्टोरिकल जर्नल में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका ने 1952-1953 तक के सैन्य नेताओं के सर्वेक्षणों की प्रतिक्रियाओं का हिस्सा प्रकाशित किया।
सर्वेक्षण सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर काम शोधकर्ता एस चेकुनोव द्वारा किया गया था, जिन्होंने 2017 में संस्मरणों का मुख्य भाग तैयार और प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था "मैं पूरी तरह से स्मृति से लिख रहा हूं ... पहली आपदा के बारे में लाल सेना के कमांडर महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दिन। पुस्तक में लाल सेना के 79 कमांडरों (22 जून 1941 को कमान पदों पर आसीन) के संस्मरण शामिल हैं।
एस चेकुनोव ने बताया कि सभी सामग्रियां नहीं मिलीं। लेकिन, फिर भी, युद्ध की प्रारंभिक अवधि के बारे में अधिकांश संस्मरण प्रकाशित हुए। और ये यादें युद्ध-पूर्व की घटनाओं, तैयारी के स्तर और शत्रुता के पहले महीनों के बारे में सबसे मूल्यवान स्रोत हैं। इन दस्तावेज़ों के विश्लेषण से हमें 1941 की गर्मियों में सैन्य आपदा के कुछ कारणों का आकलन करने की अनुमति मिलती है।
 
2. लाल सेना के जनरलों के लिए पाँच मुख्य प्रश्न
आइए अब सीधे युद्ध की प्रारंभिक अवधि के बारे में ए. पोक्रोव्स्की की सर्वेक्षण सामग्री के साक्ष्य की ओर मुड़ें। इन आंकड़ों का अध्ययन बहुत सारी मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे हमें पूरी तरह से कल्पना करने की अनुमति मिलती है कि 1941 की गर्मियों में पश्चिमी जिलों के सैनिकों में क्या हो रहा था। युद्ध की प्रारंभिक अवधि के बारे में अध्ययन में ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए .
बेशक, मैं यहां सभी सामग्रियां उपलब्ध नहीं करा सकता। भविष्य में, मैं व्यक्तिगत मुद्दों, जिलों और सेनाओं पर इस सामग्री को व्यवस्थित करने की योजना बना रहा हूं। इस तरह के व्यवस्थितकरण से न केवल आम तौर पर विभिन्न सैन्य जिलों में चल रही तैयारी और सैन्य प्रक्रियाओं को दिखाना संभव हो जाएगा, बल्कि रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए सामग्रियों की इस विशाल श्रृंखला की धारणा भी आसान हो जाएगी। मैंने "मिलिट्री हिस्टोरिकल जर्नल" और एस. चेकुनोव की पुस्तक "मैं केवल स्मृति से लिख रहा हूं" (उनके लिंक ऊपर दिए गए हैं) से सामग्री ली।
तो, सैन्य इतिहास विभाग की रुचि किसमें थी (सभी प्रश्न पुस्तक के अंत में सूचीबद्ध हैं)। निम्नलिखित सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध थे (26):
- संयुक्त हथियार कमांडर (सैन्य जिलों, सेनाओं, कोर, डिवीजनों और उनके स्टाफ के प्रमुखों के पूर्व कमांडर);
- तोपखाने कमांडर;
- वायु सेना कमांडर;
- सीमावर्ती जिलों के खुफिया विभागों के प्रमुख;
- डिविजनल और रेजिमेंटल कमांडर।
मैं हर किसी को इन प्रश्नों को पढ़ने की सलाह देता हूं, जिसमें वास्तव में सैन्य विश्लेषकों की रुचि थी। और सवाल काफी उल्लेखनीय हैं, जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। यहां मैं केवल संयुक्त हथियार कमांडरों (26) के प्रश्नों पर विचार करूंगा:
1. जहां तक उनका सवाल है, क्या राज्य की सीमा की रक्षा की योजना सैनिकों को बता दी गई है; इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कमान और मुख्यालय द्वारा कब और क्या किया गया?
2. किस समय से और किस आदेश के आधार पर कवरिंग सैनिकों ने राज्य की सीमा में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उनमें से कितने शत्रुता शुरू होने से पहले तैनात किए गए थे?
3. जब 22 जून की सुबह नाज़ी जर्मनी द्वारा संभावित हमले के संबंध में सैनिकों को अलर्ट पर रखने का आदेश प्राप्त हुआ; इस आदेश का पालन करने के लिए क्या और कब निर्देश दिए गए और सैनिकों द्वारा क्या किया गया?
4. अधिकांश तोपखाने प्रशिक्षण केन्द्रों में क्यों स्थित थे?
5. सैनिकों की कमान और नियंत्रण के लिए मुख्यालय किस हद तक तैयार थे और इसने युद्ध के पहले दिनों में संचालन के पाठ्यक्रम को किस हद तक प्रभावित किया?
ए. पोक्रोव्स्की का अनुरोध लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. कोंड्रैटिव को संबोधित है
सैन्य ऐतिहासिक विभाग की रुचि इसमें थी:
- क्या राज्य की सीमा रक्षा योजना के बारे में सैनिकों को सूचित किया गया था?
- कवरिंग सैनिक सीमा पर कब पहुंचने लगे?
- सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश कब प्राप्त हुआ और इसका पालन कब किया गया?
प्रशिक्षण केंद्रों में तोपखाने की उपस्थिति के बारे में एक अलग सवाल उठाया गया था: युद्ध की तैयारी के लिए तैनात सैनिकों में कोई तोपखाना क्यों नहीं था?
यहां आप अलग-अलग व्याख्याएं बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न स्वयं एक बार फिर एक रक्षा योजना या कवर योजना की उपस्थिति का संकेत देते हैं जिसे विकसित किया गया था: जनरल स्टाफ, सैन्य जिले, सेनाएं, डिवीजन (यह सब पिछले अध्याय में चर्चा की गई थी)। सैनिकों ने शुरू में जर्मनी और उसके सहयोगियों के हमले को विफल करने के लिए तैयारी की। अभी तक कोई दस्तावेज़ नहीं मिला है कि लाल सेना स्वयं किसी हमले की तैयारी कर रही थी। इसलिए, मैं ज्ञात दस्तावेजों के साथ काम करने का प्रस्ताव करता हूं, न कि अटकलों के साथ। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपको किसी के व्यक्तिगत शब्दों या कथित इच्छाओं पर नहीं, बल्कि एक दस्तावेजी परिसर पर भरोसा करने की जरूरत है।
इसलिए, दस्तावेज़ों के अनुसार, लाल सेना रक्षात्मक कार्रवाइयों की तैयारी कर रही थी। इसके लिए ये थे:
- सीमा कवरिंग योजनाएं विकसित की गई हैं,
- सैनिकों को कवर योजना द्वारा इंगित सीमा के हिस्सों पर कब्ज़ा करना था,
- और आक्रमण के समय तक पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार रहें।
अब जनरल स्टाफ की दिलचस्पी इस बात में थी कि पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के युद्ध-पूर्व निर्देशों और आदेशों का पालन कैसे किया जाता है।
यदि कोई कवर योजना नहीं थी, सैनिकों को सीमा पर आगे नहीं बढ़ाया गया था और युद्ध की तैयारी पर नहीं रखा गया था, तो जनरल स्टाफ के सभी प्रश्न निरर्थक हैं। इस मामले में युद्ध के बारे में उन्होंने कौन सी कमियाँ भरनी चाही यह अस्पष्ट बनी हुई है। इस बीच, जनरल स्टाफ को सैनिकों की वास्तविक स्थिति के सवालों में दिलचस्पी थी, जो स्वाभाविक रूप से युद्ध-पूर्व की सभी तैयारियों और योजनाओं से संबंधित थे।
ए. पोक्रोव्स्की के आयोग की सामग्री पर विचार करते समय (यहां केवल पहले तीन प्रश्नों पर विचार किया जाएगा), मैं फिर से पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के पहले उद्धृत निर्देशों पर लौटूंगा। जो हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर दिखाने के लिए यह आवश्यक है।
 
3. "क्या राज्य की सीमा की रक्षा की योजना सैनिकों को बता दी गई है?"
आइए हम तुरंत जनरल स्टाफ के पहले दो प्रश्नों पर सर्वेक्षण सामग्री की ओर मुड़ें। सामग्री तीन जिलों के लिए प्रस्तुत की गई है: बाल्टिक विशेष सैन्य जिला, पश्चिमी विशेष सैन्य जिला और कीव विशेष सैन्य जिला। वास्तव में, यूएसएसआर के सैन्य-राजनीतिक नेतृत्व ने स्वयं इन जिलों को सबसे महत्वपूर्ण माना, और उनके नाम में "विशेष" जोड़ा। सामग्रियों को प्रत्येक जिले द्वारा समूहीकृत किया जाता है। इससे समग्र रूप से जिले की स्थिति का आकलन करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है।
बाल्टिक विशेष सैन्य जिला
पहला सवाल।
जहां तक उनका सवाल है, क्या राज्य की सीमा की रक्षा की योजना सैनिकों को बता दी गई है; इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कमान और मुख्यालय द्वारा कब और क्या किया गया?
लेफ्टिनेंट जनरल पी. पी. सोबेनिकोव (8वीं सेना के पूर्व कमांडर):
मार्च 1941 में मुझे कमांडर नियुक्त किया गया। स्थिति ने मुझे, सबसे पहले, समग्र योजना में सेना की जगह और भूमिका को समझने के लिए राज्य की सीमा की रक्षा की योजना से परिचित होने के लिए बाध्य किया। लेकिन, दुर्भाग्य से, न तो जनरल स्टाफ में, न ही रीगा में प्रिबोवो मुख्यालय में आगमन पर, मुझे ऐसी किसी योजना के अस्तित्व के बारे में बताया गया। मुझे जेलगावा में स्थित सेना मुख्यालय के दस्तावेज़ों में भी इस मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं मिला।
मुझे ऐसा लगता है कि उस समय (मार्च 1941) ऐसी कोई योजना अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। केवल 28 मई, 1941 को, मुझे चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल जी.ए. लारियोनोव और सैन्य परिषद के एक सदस्य, डिवीजनल कमिश्नर एस.आई. शबालोव के साथ जिला मुख्यालय में बुलाया गया, जहां सैनिकों के कमांडर, कर्नल जनरल एफ.आई.कुजनेत्सोव, जल्दी से हमें रक्षा योजना से परिचित कराया
यह सब बहुत जल्दी और थोड़े घबराहट भरे माहौल में हुआ। यह योजना चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा समीक्षा और अध्ययन के लिए प्राप्त हुई थी। यह टाइप की हुई एक बड़ी, मोटी नोटबुक थी।
योजना प्राप्त करने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद, इससे परिचित होने का समय भी न होने पर, मुझे कर्नल जनरल एफ.आई. कुज़नेत्सोव से मिलने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने मुझे एक अंधेरे कमरे में प्राप्त किया और आमने-सामने अपना निर्णय सुनाया। उत्तरार्द्ध मुख्य प्रयासों को सियाउलिया, गौरेज (125वीं और 90वीं इन्फैंट्री डिवीजनों) की दिशा में केंद्रित करने और 11वीं इन्फैंट्री के 10वें इन्फैंट्री डिवीजन के साथ लगभग 80 किमी के मोर्चे पर बाल्टिक सागर (पलंगा) से सीमा को कवर करने के लिए उबल पड़ा। कोर.
12वीं मैकेनाइज्ड कोर को सेना के दूसरे सोपान में सियाउलिया के उत्तर क्षेत्र में वापस ले लिया गया।
मेरे रिकॉर्ड, साथ ही चीफ ऑफ स्टाफ के रिकॉर्ड भी छीन लिए गए। उसी समय, हमसे वादा किया गया था कि रक्षा योजना तैयार करने के निर्देश और हमारी कार्यपुस्तिकाएँ तुरंत सेना मुख्यालय को भेजी जाएंगी। दुर्भाग्य से, हमें कोई ऑर्डर या यहां तक कि हमारी कार्यपुस्तिकाएं भी नहीं मिलीं।
इस प्रकार, रक्षा योजना के बारे में सैनिकों को सूचित नहीं किया गया। हालाँकि, सीमा पर तैनात संरचनाएँ (10वीं, 125वीं, और 1941 के वसंत से, 90वीं राइफल डिवीजन) निर्मित किए जा रहे गढ़वाले क्षेत्रों (तेलशाई और सियाउलिया) के क्षेत्रों में सीमा पर फील्ड किलेबंदी तैयार करने में लगी हुई थीं, और व्यावहारिक रूप से थीं अपने कार्यों और रक्षा के क्षेत्रों की ओर उन्मुख।
लेफ्टिनेंट जनरल वी.आई. मोरोज़ोव (11वीं सेना के पूर्व कमांडर):
जैसा कि आप जानते हैं, 1940 में गढ़वाले क्षेत्रों का संगठन और निर्माण शुरू हुआ। डिवीजन कमांडर उन क्षेत्रों की टोह लेने में शामिल थे जिनमें उन्हें काम करना था।
किलेबंदी का निर्माण डिवीजनों द्वारा अपने-अपने रक्षा क्षेत्रों में किया गया था। इसलिए, रेजिमेंटल और बटालियन कमांडर उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। इसके अलावा, कोर, डिवीजनों और रेजिमेंटों के मुख्यालयों के साथ जमीन पर प्रशिक्षण सत्र बार-बार आयोजित किए गए। उनका विषय और चरित्र युद्ध की स्थिति में कार्रवाई के लिए खेलने योग्य विकल्पों से उपजा है।
लेफ्टिनेंट जनरल आई.पी. श्लेमिन (11वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मैंने ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं देखा है जहाँ 11वीं सेना के कार्यों की रूपरेखा दी गई हो। 1941 के वसंत में, जिला मुख्यालय में एक परिचालन खेल हुआ, जहाँ प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी स्थिति के अनुसार कर्तव्यों का पालन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पाठ में राज्य सीमा रक्षा योजना के मुख्य मुद्दों का अध्ययन किया गया था। उनके बाद, डिवीजन कमांडरों और उनके मुख्यालयों (5वें, 33वें, 28वें इन्फैंट्री डिवीजन) के साथ जमीन पर रक्षात्मक रेखाओं का अध्ययन किया गया। सैनिकों को उनके प्रशिक्षण की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में बताया गया। रक्षा लाइनों और उनके उपकरणों का चयन करने के लिए डिवीजनों और रेजिमेंटों के मुख्यालयों के साथ क्षेत्र की टोह ली गई। ऐसा लगता है कि इन निर्णयों के बारे में अधीनस्थ कमांडरों और मुख्यालयों को सूचित कर दिया गया था। उन्होंने अपनी सेना और साधनों से सुरक्षा की तैयारी की।
कर्नल जनरल एम. एस. शुमिलोव (8वीं सेना की 11वीं राइफल कोर के पूर्व कमांडर):
राज्य की सीमा रक्षा योजना मुख्यालय और मेरे पास नहीं लाई गई। कोर को निर्माणाधीन नए गढ़वाले क्षेत्र और प्रस्तावित अग्रक्षेत्र की पट्टी में क्षेत्र भरने के अलग-अलग कार्य करने की योजना बनाई गई थी। सैनिकों के शुरू होने तक ये काम पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, इसलिए, जाहिरा तौर पर, कोर के लिए जुरा नदी के पूर्वी तट पर, यानी निर्माणाधीन गढ़वाले क्षेत्र की लाइन पर रक्षा करने का निर्णय लिया गया था, और अग्रभूमि की खाइयों में प्रति रेजिमेंट केवल एक कंपनी छोड़ने का आदेश दिया गया था।
मेजर जनरल आई. आई. फादेव (8वीं सेना के 10वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
मैं अपने डिवीजन के क्षेत्र और बाईं ओर के पड़ोसी - 125वें क्षेत्र में लिथुआनियाई एसएसआर की राज्य सीमा की रक्षा की योजना जानता था। डिवीजन और रेजीमेंटों के मुख्यालय ने लड़ाकू दस्तावेज़ तैयार किए: आदेश, निर्देश, मानचित्र, आरेख, आदि। गठन की इकाइयों को उनके स्थानों से रक्षा क्षेत्रों और अग्नि प्रतिष्ठानों पर कब्ज़ा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।
मेरे पास उपलब्ध साधनों से राइफल रेजीमेंटों को मजबूत किया गया। मुख्य फोकस क्रेटिंगा, पपुंगी और बाल्टिक सागर तट के साथ-साथ लिबाऊ, साथ ही क्लेपेडा, रेटोवास की दिशाओं पर था। सारे तोपखाने भी प्रयोग किये गये। इसके लिए दस्तावेज़ीकरण और कई फायरिंग पोजीशन तैयार की गईं।
पूरे डिवीजन के रक्षा क्षेत्र के इलाके का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था, प्लाटून कमांडर तक रक्षात्मक पदों और फायरिंग संरचनाओं पर कब्जा करने के लिए निकटतम दृष्टिकोण, मुख्य और रिजर्व कमांड और अवलोकन पोस्ट डिवीजन मुख्यालय से कंपनी कमांडरों सहित सुसज्जित थे।
दूसरा सवाल।
किस समय से और किस आदेश के आधार पर कवरिंग सैनिकों ने राज्य की सीमा में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उनमें से कितने शत्रुता शुरू होने से पहले तैनात किए गए थे?
लेफ्टिनेंट जनरल पी. पी. सोबेनिकोव (8वीं सेना के पूर्व कमांडर):
18 जून, 1941 की सुबह, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और मैं सियाउलियाई किलेबंद क्षेत्र में रक्षात्मक कार्य की प्रगति की जांच करने के लिए सीमा क्षेत्र में गए। सियाउलिया के पास, एक यात्री कार मुझसे आगे निकल गई और जल्द ही रुक गई। कर्नल जनरल एफ.आई. कुज़नेत्सोव (प्रीबोवो सैनिकों के कमांडर) इसमें से निकले। एफ.आई. कुज़नेत्सोव ने मुझे एक तरफ बुलाया और उत्साहपूर्वक मुझे सूचित किया कि कुछ जर्मन मशीनीकृत इकाइयाँ सुवालकी में केंद्रित थीं। उन्होंने मुझे तुरंत सीमा पर संरचनाओं को वापस लेने का आदेश दिया, और 19 जून की सुबह तक सियाउलिया से 12 किमी दक्षिण पश्चिम में एक कमांड पोस्ट पर सेना मुख्यालय स्थापित करने का आदेश दिया।
जिला सैनिकों के कमांडर ने टायरागा जाने का फैसला किया और मेजर जनरल एम.एस. शुमिलोव की 11वीं राइफल कोर को युद्ध के लिए तैयार कर दिया, और उन्होंने मुझे सेना के दाहिने हिस्से में जाने का आदेश दिया। हमने सेनाध्यक्ष मेजर जनरल जी.ए. लारियोनोव को वापस जेलगावा भेजा। उन्हें मुख्यालय को कमांड पोस्ट तक ले जाने का काम मिला।
दिन के अंत तक, टाइनित्सा पर सैनिकों को केंद्रित करने के मौखिक आदेश दिए गए। 19 जून की सुबह, मैंने व्यक्तिगत रूप से आदेश की प्रगति की जाँच की। 10वीं, 90वीं और 25वीं इन्फैंट्री डिवीजनों की इकाइयों ने खाइयों और लकड़ी और मिट्टी के फायरिंग बिंदुओं पर कब्जा कर लिया, हालांकि कई संरचनाएं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं थीं। 19 जून की रात को, 12वीं मैकेनाइज्ड कोर की इकाइयों को सियाउलिया क्षेत्र में वापस ले लिया गया, और उसी समय सेना मुख्यालय कमांड पोस्ट पर पहुंच गया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी को भी संरचनाओं को तैनात करने का कोई लिखित आदेश नहीं मिला। सब कुछ जिला सैनिकों के कमांडर के मौखिक आदेश के आधार पर किया गया। इसके बाद, डिटेक्टरों के निर्माण, खनन आदि के बारे में टेलीफोन और टेलीग्राफ द्वारा विरोधाभासी निर्देश प्राप्त होने लगे। उन्हें समझना मुश्किल था. उन्हें रद्द कर दिया गया, फिर से पुष्टि की गई और 22 जून की रात को रद्द कर दिया गया, मुझे व्यक्तिगत रूप से जिले के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. क्लेनोव से सीमा से सैनिकों को वापस लेने का आदेश मिला। सामान्य तौर पर, हर जगह "युद्ध भड़काने" की बड़ी घबराहट और डर महसूस किया गया और परिणामस्वरूप, कार्यों में असंगतता पैदा हुई।
लेफ्टिनेंट जनरल वी.आई. मोरोज़ोव (11वीं सेना के पूर्व कमांडर):
जिले में सैनिकों के कमांडर के मौखिक आदेशों के आधार पर, 11वीं सेना की इकाइयाँ रक्षा की तैयार पंक्ति में चली गईं। यह क्षेत्र की किलेबंदी में सुधार की आड़ में किया गया था।
सीमा पर प्रत्येक डिवीजन से एक रेजिमेंट थी, जो एक नियम के रूप में, एक तोपखाने बटालियन द्वारा प्रबलित थी। जून की शुरुआत में, कुछ रेजीमेंटों को दूसरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
जून 1941 की शुरुआत में, डिवीजनों ने अपने क्षेत्रों में कमांड पोस्ट तैनात किए थे, जहां अधिकारी लगातार ड्यूटी पर थे।
लेफ्टिनेंट जनरल आई.पी. श्लेमिन (11वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मुझे राज्य की सीमा पर सैनिकों की वापसी के बारे में कोई आदेश याद नहीं है। जाहिर है, वह वहां नहीं था, क्योंकि 28वीं और 33वीं राइफल डिवीजन इसके करीब थे, और 5वीं कैंप में (सीमा से 30-35 किमी दूर) थी।
जून की दूसरी छमाही में, कोवनो क्षेत्र में एक फील्ड कैंप में जाने के बहाने, डविंस्क से 23वें इन्फैंट्री डिवीजन ने ध्यान केंद्रित किया।
जून में, 18 और 20 तारीख के बीच, सीमा इकाइयों के कमांडरों ने लिथुआनिया के क्षेत्र में घुसने वाले तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ लड़ाई में सहायता प्रदान करने के अनुरोध के साथ सेना मुख्यालय का रुख किया। इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि, सामरिक अभ्यास की आड़ में, डिवीजन अपने क्षेत्रों में रक्षात्मक स्थिति ले लेंगे और सेनानियों को गोला-बारूद सौंप देंगे, जिसे, हालांकि, जिला सैनिकों के कमांडर ने दूर ले जाने का आदेश दिया और संभागीय गोदामों तक पहुंचाया गया।
इस प्रकार, 20 जून तक, तीन राइफल डिवीजनों ने दुश्मन के हमले की स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखने के कार्य के साथ रक्षात्मक स्थिति ले ली।
कर्नल जनरल एम. एस. शुमिलोव (8वीं सेना की 11वीं राइफल कोर के पूर्व कमांडर):
18 जून को सेना कमांडर के आदेश से कोर सैनिकों ने रक्षात्मक स्थिति लेनी शुरू कर दी। मैंने केवल 125वें इन्फैंट्री डिवीजन और कोर इकाइयों के कमांडर को आदेश दिया। अन्य इकाइयों को भी सेना संपर्क अधिकारियों के माध्यम से मौखिक आदेश प्राप्त हुए। इसकी सूचना कोर मुख्यालय को दी गयी. गोला-बारूद न देने का आदेश दिया गया। इसे केवल रक्षा इंजीनियरिंग उपकरणों में सुधार करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, 20 जून को, आसन्न खतरे को महसूस करते हुए, मैंने इकाइयों को कारतूस और गोले वितरित करने और कुछ क्षेत्रों में खनन शुरू करने का आदेश दिया।
21 जून को, जिले की सैन्य परिषद का एक सदस्य (कोर कमिश्नर पी.ए. डिब्रोवा) कोर मुख्यालय में था, जिसने चीफ ऑफ स्टाफ के माध्यम से गोला-बारूद जब्त करने का आदेश दिया। मैंने सेना मुख्यालय से इस मुद्दे पर लिखित आदेश मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
मेजर जनरल आई. आई. फादेव (8वीं सेना के 10वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
19 जून, 1941 को 10वीं राइफल कोर के कमांडर मेजर जनरल आई.एफ. निकोलेव से डिवीजन को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश मिला। सभी इकाइयों को तुरंत रक्षा क्षेत्र में वापस ले जाया गया और बंकरों और तोपखाने फायरिंग पदों पर कब्जा कर लिया गया। भोर में, जमीन पर रेजिमेंटों, बटालियनों और कंपनियों के कमांडरों ने पहले से विकसित योजना के अनुसार युद्ध अभियानों को स्पष्ट किया और उन्हें प्लाटून और दस्ते के कमांडरों के पास लाया।
सीमा पर होने वाली गतिविधियों को छुपाने के लिए, सामान्य रक्षा कार्य किए गए थे, और कुछ कर्मियों को रक्षात्मक संरचनाओं के अंदर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में रखा गया था।
कर्नल एस.एम. फ़िरसोव (11वीं सेना के इंजीनियरिंग सैनिकों के पूर्व प्रमुख):
20 जून को, सेना के विभागों और निदेशालयों के प्रमुख स्टाफ प्रमुख मेजर जनरल आई.पी. श्लेमिन के साथ एकत्र हुए, जिन्होंने घोषणा की कि वे उस रात कमांड पोस्ट के लिए रवाना हो रहे थे। हमें चेतावनी दी गई थी कि यह कार्यक्रम प्रशिक्षण सर्किट पर आयोजित किया जा रहा था।
उन्हें इंजीनियरिंग इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी, कमांड ने राज्य की सीमा पर खनन क्षेत्रों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बशर्ते कि मैं इन कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होऊं। काम शुरू कर दिया. हालाँकि, अगले दिन मुझे सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पास बुलाया गया, जहाँ मुझे जिले के एक टेलीग्राम से परिचित कराया गया। "जिला सैनिकों के कमांडर," इसमें कहा गया है, "11 वीं सेना के कमांडर का ध्यान सेना इंजीनियरिंग सैनिकों के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल फ़िरसोव के अनधिकृत कार्यों की ओर आकर्षित करता है, जिन्होंने दो सैपर बटालियनों को हटाने में खुद को व्यक्त किया था रक्षात्मक कार्य से लेकर उसे सीमा पर खनन करने का कार्य सौंपने में। जिला कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल फ़िरसोव को फटकार लगाता है और बटालियनों को वापस लौटने और खनन कार्य नहीं करने का आदेश देता है।
टैंक बलों के कर्नल जनरल पी. पी. पोलुबोयारोव (प्रीबोवो के बख्तरबंद बलों के पूर्व प्रमुख):
16 जून को रात 11 बजे 12वीं मैकेनाइज्ड कोर की कमान को यूनिट को युद्ध के लिए तैयार रखने का निर्देश मिला। कोर कमांडर, मेजर जनरल एन.एम. शेस्तोपालोव को 17 जून को 23:00 बजे 202वें मोटराइज्ड डिवीजन से आगमन पर इसकी सूचना दी गई, जहां वह लामबंदी की तैयारी की जांच कर रहे थे।
18 जून को, कोर कमांडर ने संरचनाओं और इकाइयों को युद्ध की चेतावनी पर बढ़ा दिया और उन्हें नियोजित क्षेत्रों में वापस जाने का आदेश दिया। ऐसा 19 और 20 जून के दौरान किया गया था.
16 जून को, जिला मुख्यालय के आदेश से, तीसरी मैकेनाइज्ड कोर (टैंक फोर्सेज के कमांडर मेजर जनरल ए.वी. कुर्किन) को भी युद्ध की तैयारी पर रखा गया था, जो एक ही समय में निर्दिष्ट क्षेत्र में केंद्रित था।
1. पी. पी. सोबेनिकोव, 8वीं सेना के कमांडर 2. वी. आई. मोरोज़ोव, 11वीं सेना के कमांडर 3. एम. एस. शुमिलोव, 11वीं राइफल कोर के कमांडर 4. पी. पी. पोलुबोयारोव, प्रिबोवो के ऑटो-बख्तरबंद बलों के कमांडर
एक टिप्पणी।
सामान्य तौर पर, प्रिबोवो में सीमा को कवर करने की रक्षात्मक योजनाओं के बारे में कमांडरों को आंशिक रूप से सूचित किया गया था। लेकिन, फिर भी, प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सैन्य इकाइयाँ कम से कम "रक्षा के अपने क्षेत्रों में उन्मुख" थीं, टोही की गई थी, क्षेत्र की किलेबंदी आंशिक रूप से तैयार की गई थी, और कई कर्मचारी अभ्यासों में रक्षात्मक उपाय तैयार किए गए थे।
सभी कमांडर 18-20 जून को सीमा पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा, उत्तरों में "विभाजन/गठन को युद्ध की तैयारी में लाने के बारे में" शब्द शामिल हैं। मैं अगले पैराग्राफ में लाल सेना की युद्ध तत्परता की डिग्री के बारे में बात करूंगा (यह महत्वपूर्ण है!), अब आइए याद करें कि प्रिबोवो कमांडरों ने सीमा पर आगे बढ़ने की विशेषता कैसे बताई। यह प्रिबोवो मुख्यालय (20) के आदेश पर भी ध्यान देने योग्य है:
अग्रक्षेत्र और मुख्य रक्षात्मक क्षेत्र दोनों में पदों पर तेजी से कब्ज़ा सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित इकाइयों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।
अग्रिम क्षेत्र और मुख्य रक्षात्मक क्षेत्र में सभी इकाइयों को 19 जून से "पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार" होना चाहिए।
इसलिए, सामान्य तौर पर, 18 जून से, प्रिबोवो की सेनाओं और डिवीजनों ने कवर योजना द्वारा निर्धारित रक्षा क्षेत्रों को तैनात करना और उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह आंशिक रूप से लिखित निर्देशों के माध्यम से किया गया था, उदाहरण के लिए, 12वीं मैकेनाइज्ड कोर को युद्ध के लिए तैयार रहने और किसी दिए गए क्षेत्र में जाने का आदेश (15)। लेकिन रक्षात्मक रेखाओं पर सैनिकों की उन्नति और तैनाती के अधिकांश आदेश प्रिबोवो के कमांडर एफ. कुज़नेत्सोव से मौखिक रूप से दिए गए थे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जिला कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया।
यदि उसने ऐसा किया होता, उदाहरण के लिए, अप्रैल-मई में, तो इसे उकसावे की कार्रवाई माना जा सकता था। और सैन्य अभियानों से पहले ऐसा करने का मतलब है सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना।
बाद की शत्रुता में, एफ. कुज़नेत्सोव ने खुद को एक अच्छा सैन्य कमांडर नहीं दिखाया, लेकिन 22 जून तक, जिला सैनिकों को खड़ा कर दिया गया, जिसने जर्मनों को सोते हुए गैरीसन पर हमला करने की अनुमति नहीं दी।
उसी समय, हर जगह घबराहट महसूस की गई, आदेश दिए गए और रद्द किए गए (उदाहरण के लिए, सीमा पर खनन क्षेत्र):
... हर जगह बड़ी घबराहट महसूस की गई, "युद्ध भड़काने" का डर पैदा हुआ और, परिणामस्वरूप, कार्यों में असंगतता पैदा हुई।
पश्चिमी विशेष सैन्य जिला
पहला सवाल।
जहां तक उनका सवाल है, क्या राज्य की सीमा की रक्षा की योजना सैनिकों को बता दी गई है; इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कमान और मुख्यालय द्वारा कब और क्या किया गया?
मेजर जनरल पी. आई. लाइपिन (10वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
जनवरी 1941 में राज्य की सीमा की रक्षा के लिए जिला निर्देश की प्राप्ति के साथ, सेना कमांडर, मेजर जनरल के.डी. गोलूबेव ने एक निर्णय लिया। पहली राइफल कोर, 8वीं राइफल डिवीजन की इकाइयों के साथ, नोवोग्रुडोक के पास नारेव नदी के दाईं ओर सीमांकन रेखा से राज्य की सीमा के एक हिस्से की रक्षा करती है। दूसरा इन्फैंट्री डिवीजन, एक प्रबलित रेजिमेंट के साथ, दाईं ओर अपने पड़ोसी के साथ एक जंक्शन सुनिश्चित करता है, इसे लोसेवो लाइन (ओसोवेट्स के 15 किमी उत्तर पश्चिम) तक धकेलता है। दूसरे इन्फैंट्री डिवीजन की शेष सेनाएं दूसरे सोपानक में होंगी और गेनेंड्ज़ किलेबंदी के साथ ओसोविएक किले की रक्षा करेंगी। दो सेना तोपखाने रेजिमेंटों द्वारा प्रबलित 5वीं राइफल कोर को नोवोग्रुडोक से ज़ुज़ेल तक सेना की शेष रक्षा पंक्ति को कवर करने का आदेश दिया गया था, जिसमें पहले सोपानक में दोनों डिवीजन थे।
इस प्रकार, 10वीं सेना (145 किमी चौड़ा) का रक्षा क्षेत्र पहले सोपानक में केवल तीन राइफल डिवीजनों द्वारा कवर किया गया था, और किसी भी दिशा में सभी प्रकार के दुश्मन सैनिकों द्वारा संचालन के लिए सुलभ इलाके पर। इन शर्तों के तहत, कोर और डिवीजन कमांडर रिजर्व नहीं बना सकते थे। सेना कमांडर को ऊपर की अनुमति के बिना अपने भंडार का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, गहराई से और सामने से बलों और साधनों के नियोजित युद्धाभ्यास के बिना, संपूर्ण राज्य सीमा रक्षा प्रणाली अस्थिर थी।
हमने जनवरी से युद्ध की शुरुआत तक 1941 की राज्य सीमा रक्षा योजना को बार-बार संशोधित किया, लेकिन हमने इसे कभी पूरा नहीं किया। जिले के परिचालन निर्देश में अंतिम परिवर्तन मुझे 14 मई को मिन्स्क में प्राप्त हुआ। इसने योजना के विकास को 20 मई तक पूरा करने और जैपोवो के मुख्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 20 मई को, मैंने रिपोर्ट किया: "योजना तैयार है; कार्यकारी दस्तावेज़ विकसित करने के लिए जिला सैनिकों के कमांडर से अनुमोदन की आवश्यकता है।" लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले कभी कॉल नहीं आई। इसके अलावा, मई में नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि सेना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि फील्ड यात्राएं, कमांड स्टाफ के लिए पद्धतिगत प्रशिक्षण आदि। इसलिए, कोई भी राज्य पर कार्यकारी दस्तावेजों के विकास का कार्य नहीं कर सका। सीमा रक्षा योजना.
हालाँकि, जैपोवो मुख्यालय के सभी आदेशों का उद्देश्य अधीनस्थों के मन में एक आत्मसंतुष्ट माहौल बनाना था। राज्य की सीमा रक्षा योजना के अनुमोदन से हमने जो "बैगपाइप" विकसित किया था, उसने एक ओर निर्णायक कार्रवाई के लिए दुश्मन की स्पष्ट तैयारी की, जिसके बारे में हमें खुफिया एजेंसियों के माध्यम से विस्तार से सूचित किया गया था, दूसरी ओर, हमें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। और हमें उभरती स्थिति को गंभीर महत्व न देने के लिए तैयार करें।
कर्नल जनरल एल.एम. सैंडालोव (चौथी सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
अप्रैल 1941 में, चौथी सेना की कमान को ज़ापोवोवो के मुख्यालय से एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार ब्रेस्ट दिशा में सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए एक योजना विकसित करना आवश्यक था। इसमें कहा गया है कि "सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, जिले के पूरे क्षेत्र को सेना के कवर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है..."। जिला निर्देश के अनुसार, एक सेना कवर योजना विकसित की गई थी। इसका मूल्यांकन करते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह जिले के निर्देश के अनुरूप है, जिसमें, संक्षेप में, सेना के लिए सभी मुख्य मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके थे - कवर क्षेत्र के लिए आवंटित बलों को इंगित किया गया था, उनकी एकाग्रता के स्थान युद्ध चेतावनी, सैनिकों की तैयारी की समय सीमा, कार्य और उनके कार्यान्वयन का क्रम, और, परिणामस्वरूप, कवर के लिए जिला कमांड के निर्णय में त्रुटियां स्वचालित रूप से सेना की योजना में स्थानांतरित हो गईं।
जिला एवं सेना योजनाओं का मुख्य दोष उनकी अवास्तविकता थी। कवरिंग कार्यों के लिए प्रदान की गई सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी तक मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए, 13वीं सेना, जिसे 10वीं और 4थी सेनाओं के बीच एक कवर क्षेत्र बनाने का काम सौंपा गया था, और 14वीं मशीनीकृत कोर, जो 4थी सेना का हिस्सा थी, गठन की प्रक्रिया में थी। सैन्य संघर्ष की स्थिति में नए क्षेत्रों में कुछ संरचनाओं का आगमन ऐसे समय में निर्धारित किया गया था कि उनके पास कवर कार्यों को हल करने में भाग लेने का समय नहीं था (एम -3 पर आगमन की समय सीमा के साथ 100 वां इन्फैंट्री डिवीजन)। सीमा पर सैनिकों की एकाग्रता की ऐसी योजना पहले से ही विफल हो गई थी। और वैसा ही हुआ. यह डिवीजन चौथी सेना के हिस्से के रूप में युद्ध के तीसरे दिन या बाद में नहीं पहुंचा।
कर्नल जनरल वी.एस. पोपोव (चौथी सेना की 28वीं राइफल कोर के पूर्व कमांडर):
28वीं राइफल कोर के कमांडर के रूप में राज्य की सीमा रक्षा योजना के बारे में मुझे सूचित नहीं किया गया था।
मेजर जनरल एम. ए. ज़शिबालोव (10वीं सेना के 86वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
1 मई, 1941 तक, डिवीजन का रक्षात्मक क्षेत्र, जिसका निर्माण हमने अगस्त 1940 में शुरू किया था, सुसज्जित था। मई के दूसरे पखवाड़े में, चीफ ऑफ स्टाफ और मुझे 10वीं सेना के मुख्यालय में बुलाया गया। वहां, चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल एल.आई. लापिन ने एक नई डिवीजनल रक्षात्मक लाइन बनाने और सुसज्जित करने के कमांडर के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। 1 जून से पहले, रेजिमेंटल क्षेत्रों और बटालियन रक्षा क्षेत्रों, तोपखाने फायरिंग पदों, कमांड और अवलोकन चौकियों की टोह लेने का आदेश दिया गया था।
रक्षात्मक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। मेरे द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, डिवीजन मुख्यालय ने नए क्षेत्र में रक्षात्मक लड़ाई आयोजित करने के लिए एक आदेश और बातचीत की एक योजनाबद्ध तालिका विकसित की।
डिवीजन की सभी इकाइयों को लड़ाकू अलर्ट पर लाने के लिए योजनाएं विकसित की गईं [उन्हें] सीलबंद लिफाफे में कमांडरों की तिजोरियों में रखा गया था। एक स्थापित संकेत के अनुसार शव परीक्षण की अनुमति दी गई थी।
राइफल और आर्टिलरी रेजिमेंट, व्यक्तिगत बटालियन और डिवीजनों के कमांडर कार्यों को जानते थे और इसके अनुसार, राज्य की सीमा की रक्षा के लिए समाधान और युद्ध आदेश विकसित किए।
कर्नल एस.आई. गुरोव (चौथी सेना के 49वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में, डिवीजन कमांडर और मुझे चौथी सेना के मुख्यालय में बुलाया गया। वहां अंततः निर्णय लिया गया, एक योजना तैयार की गई और डिवीजन के क्षेत्र की रक्षा के लिए इकाइयों के लिए एक युद्ध आदेश लिखा गया। सभी दस्तावेजों को लिफाफे में रखा गया, सेना मुख्यालय की मुहर के साथ सील किया गया, और बाद में डिवीजन मुख्यालय में लाया गया, जहां उन्हें "लाल पैकेट" के साथ मेरी तिजोरी में संग्रहीत किया गया।
हम गढ़वाले क्षेत्र की आग को ध्यान में रखते हुए डिवीजन के लिए अग्नि सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इसके मुख्यालय ने इस डेटा को देने से इनकार कर दिया था, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि जैपोवो के मुख्यालय ने इन मुद्दों पर कोई भी जानकारी देने पर रोक लगा दी थी।
कर्नल ए.एस. किस्लिट्सिन (14वीं मैकेनाइज्ड कोर के 22वें टैंक डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मार्च-अप्रैल 1941 के आसपास, डिवीजन कमांडर, मैं, परिचालन विभाग और संचार के प्रमुखों को चौथी सेना (कोब्रिन) के मुख्यालय में बुलाया गया था।
2-3 दिनों के भीतर, हमने डिवीजन को लड़ाकू अलर्ट पर बढ़ाने के लिए एक योजना विकसित की, जिसमें संकेंद्रण क्षेत्र में मार्च करने का आदेश, रेडियो और टेलीफोन संचार आरेख और युद्ध की स्थिति में डिवीजन ड्यूटी अधिकारी को निर्देश जैसे दस्तावेज शामिल थे। चेतावनी। विभाजन को मजबूत करने की कोई योजना नहीं थी।
यहां तक कि रेजिमेंटों और डिवीजनल इकाइयों के कमांडरों को भी विकसित दस्तावेजों की सामग्री से परिचित कराना सख्त मना था। इसके अलावा, उस क्षेत्र में अवलोकन और कमांड पोस्ट को सुसज्जित करने की अनुमति नहीं थी जहां गठन केंद्रित था, हालांकि यह मुद्दा सिग्नलमैन द्वारा उठाया गया था।
दूसरा सवाल।
किस समय से और किस आदेश के आधार पर कवरिंग सैनिकों ने राज्य की सीमा में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उनमें से कितने शत्रुता शुरू होने से पहले तैनात किए गए थे?
मेजर जनरल पी.आई. लापिन (10वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
इस तथ्य को देखते हुए कि युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले, जिला मुख्यालय ने एक कमांड पोस्ट को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था, जैपोवो सैनिकों के कमांडर को युद्ध के संभावित प्रकोप के समय के बारे में पता था। हालाँकि, किसी कारण से उन्होंने हमसे किसी कार्रवाई की मांग नहीं की।
इन शर्तों के तहत, हम स्वतंत्र रूप से केवल दो फील्ड कमांड पोस्ट (जंगल में, बेलस्टॉक से 18 किमी पश्चिम में, ज़ेडन्या और वैली स्टेशनों के बीच) तैयार करने में कामयाब रहे, और राइफल कोर के मुख्यालय को भी स्थानांतरित कर दिया: पहला विज़िउ को, 5वां जाम्ब्रोव को.
राज्य की सीमा पर, सेना क्षेत्र में, कुल 40 हजार लोगों की संख्या वाली 70 बटालियनें और डिवीजन रक्षात्मक कार्य में लगे हुए थे। 150 किलोमीटर के मोर्चे पर और काफी गहराई तक बिखरे हुए, खराब या पूरी तरह से निहत्थे, वे राज्य की सीमा की रक्षा के लिए एक वास्तविक ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत, निर्माण, सैपर और राइफल बटालियन के कर्मी, दुश्मन के विमानों के पहले हमलों में, बिना हथियारों और तोपखाने के समर्थन के, पूर्व की ओर पीछे हटने लगे, जिससे पीछे की ओर दहशत पैदा हो गई।
और क्या अन्य प्रतिक्रिया हो सकती थी, उदाहरण के लिए, 13वीं मैकेनाइज्ड कोर के 25वें और 31वें टैंक डिवीजनों के कर्मियों के बीच, जिनके पास युद्ध की शुरुआत में कई प्रशिक्षण टैंक थे, प्रत्येक में 7 हजार लोग थे, पूरी तरह से निहत्थे .
मेजर जनरल बी.ए. फोमिन (जैपोवो मुख्यालय के परिचालन विभाग के पूर्व उप प्रमुख):
अप्रैल-मई 1941 में डिवीजनों ने मार्चिंग क्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तैनाती शुरू कर दी। मशीनीकृत तोपखाने और एनजेड गोदामों का परिवहन रेल द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित संरचनाएँ स्थानांतरित हुईं: 85वीं राइफल डिवीजन - ग्रोड्नो के पश्चिम में क्षेत्र, 21वीं राइफल कोर - विटेबस्क के उत्तरपश्चिम से और लिडा के उत्तर में, 49वीं और 113वीं राइफल डिवीजन - बेलोवेज़्स्काया पुचा के पश्चिम में, 75वीं - मोज़िर से मैलोरिटी जिले तक, 42वीं - बेरेज़ा-कारतुज़स्काया से ब्रेस्ट और आगे उत्तर तक।
जून के मध्य में, 47वीं राइफल कोर की कमान को 21-23 जून तक रेल द्वारा ओबुज़-लेस्नी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। उसी समय, 55वीं (स्लटस्क), 121वीं (बोब्रुइस्क), 143वीं (गोमेल) राइफल डिवीजन एक संयुक्त मार्च में वहां आगे बढ़ीं, और 50वीं राइफल डिवीजन विटेबस्क से गेनोव्का क्षेत्र तक गईं।
शत्रुता शुरू होने से पहले, सैनिकों को राज्य की सीमा के साथ अपने क्षेत्रों में रक्षात्मक स्थिति लेने से रोक दिया गया था।
हवाई हमले (22 जून को सुबह 3:50 बजे) और तोपखाने की बौछार (22 जून को सुबह 4 बजे) की शुरुआत तक, दुश्मन पलटने और राज्य की सीमा की रक्षा करने में कामयाब हो गया था: तीसरी सेना में - चौथी इन्फैंट्री रेजिमेंट, 27वीं और 56वीं इन्फैंट्री डिवीजनों का नियंत्रण; 10वीं में - 1 और 5 एसके, 2, 8, 13 और 86 एसडी का नियंत्रण; 4थी - 6वीं और 75वीं राइफल डिवीजनों में। उन्नति की प्रक्रिया में उन पर हमला किया गया: तीसरी सेना में - 85 इन्फैंट्री डिवीजन, चौथी सेना में - 42 इन्फैंट्री डिवीजन।
लेफ्टिनेंट जनरल जी.वी. रेवुनेंकोव (तीसरी सेना के 37वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
17 जून, 1941 को, मैं, पहली राइफल कोर के कमांडर, मेजर जनरल डी. रूबतसोव और डिवीजन कमांडर, कर्नल ए.ई. चेखारिन को जिला मुख्यालय में बुलाया गया। हमें बताया गया कि 37वें इन्फैंट्री डिवीजन को लिडा फील्ड कैंप के लिए रवाना होना था, हालांकि यह स्पष्ट था कि राज्य की सीमा पर सैनिकों की तैनाती के संदर्भ में पुनर्तैनाती हो रही थी। उन्हें आदेश दिया गया कि वे शिविर में जीवन भर सब कुछ अपने पास रखें।
मार्चिंग क्रम में लेपेल से दो रेजिमेंट रवाना हुईं, और विटेबस्क गैरीसन के कुछ हिस्सों को रेल द्वारा भेजा गया। सोपानों को परिवहन में आसानी के सिद्धांत पर तैयार किया गया था, इसलिए डिवीजन मुख्यालय बिना संचार बटालियन के चला गया, और गोला-बारूद अंतिम सोपान में था।
हमें 22 जून को 12 बजे बोगदानोव स्टेशन पर वी. एम. मोलोटोव के भाषण से युद्ध की शुरुआत के बारे में पता चला। उस समय, डिवीजन की इकाइयाँ अभी भी आगे बढ़ रही थीं, उनसे कोई संपर्क नहीं था, न तो कमांडर और न ही मुख्यालय को स्थिति का पता था।
1. एल. एम. सैंडालोव, चौथी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ 2. ए. एस. किस्लिट्सिन, 22वें टैंक डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ 3. एम. एस. जशीबालोव, 86वें इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडर 4. जी. वी. रेवुनेंकोव, 37वें प्रथम इन्फैंट्री डिवीजन के स्टाफ प्रमुख
एक टिप्पणी।
सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि सेना के कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ जनवरी 1941 से शुरू होने वाली कवर योजनाओं की तैयारी और निरंतर समायोजन की ओर इशारा करते हैं। कई कमांडरों ने संकेत दिया कि उनकी इकाइयों के लिए रक्षा क्षेत्रों को स्पष्ट किया जा रहा था (10वीं सेना: 86वीं इन्फैंट्री डिवीजन (एम. जशीबालोव), चौथी सेना: 49वीं इन्फैंट्री डिवीजन (एस. गुरोव))।
जून के मध्य में, जैपोवो ने, अन्य जिलों की तरह, कवर योजनाओं द्वारा स्थापित सीमा के करीब गहरे डिवीजनों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। लेकिन सभी इकाइयां उन्हें बताए गए स्थान पर पहुंचने में कामयाब नहीं हुईं (युद्ध की शुरुआत में उन्हें बिना किसी जानकारी और जो हो रहा था उसकी सटीक समझ के बिना सड़क पर पाया गया)। जैपोवो के चीफ ऑफ स्टाफ वी. क्लिमोव्सिख ने 21 जून को युद्ध शुरू होने तक डिवीजनों की तैनाती के आदेश दिए।
एक भी कमांडर ने यह संकेत नहीं दिया कि इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, जैपोवो की स्थिति प्राइबोवो से बिल्कुल अलग है, जहां अधिकांश सैनिकों को एक कवर योजना के अनुसार उनके क्षेत्रों में तैनात किया गया था।
जिला मुख्यालय ने कुछ ही दिनों में अपना कमांड पोस्ट व्यवस्थित कर लिया, लेकिन 10वीं सेना में ऐसे कोई निर्देश नहीं थे। इसके अलावा, मौजूदा कमांड पोस्टों को आवश्यक संचार उपकरण रखने की अनुमति नहीं थी। 10वीं सेना के मुख्यालय ने स्वतंत्र रूप से दो कमांड पोस्टों का आयोजन किया।
कीव विशेष सैन्य जिला
पहला सवाल।
जहां तक उनका सवाल है, क्या राज्य की सीमा की रक्षा की योजना सैनिकों को बता दी गई है; इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कमान और मुख्यालय द्वारा कब और क्या किया गया?
सेना जनरल एम. ए. पुरकेव (कीव विशेष सैन्य जिले के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
राज्य की सीमा रक्षा योजना के बारे में सैनिकों को बताया गया। इसका विकास अप्रैल में जिले के चीफ ऑफ स्टाफ, परिचालन विभाग और सेनाओं के कमांडरों और उनके मुख्यालय के परिचालन समूहों द्वारा किया गया था। मई के पहले दस दिनों में, सेना की योजनाओं को जिला सैन्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया और सेना मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार सेना की योजनाएँ संरचनाओं से पहले विकसित की गई थीं।
उनके कमांडरों और चीफ ऑफ स्टाफ को सेना मुख्यालय में संरचनाओं के दस्तावेजों से परिचित कराया गया, जिसके बाद उन्हें लगभग 1 जून तक सीलबंद पैकेजों में भंडारण के लिए स्टाफ के प्रमुखों को स्थानांतरित कर दिया गया।
सभी इकाइयों और गठन मुख्यालयों के पास सतर्क योजनाएँ थीं। राज्य की सीमा की रक्षा की योजना को जिले की सैन्य परिषद (तीन हस्ताक्षरों के साथ) से एक टेलीग्राम द्वारा क्रियान्वित किया जाना था, जिसे मैंने सेनाओं के कमांडरों और घुड़सवार सेना के कमांडर (5 वें के कमांडर) को संबोधित किया था। कैवेलरी कोर, मेजर जनरल एफ.वी. संरचनाओं और इकाइयों में, कार्य योजना को सेनाओं की सैन्य परिषदों और अलार्म की घोषणा करने वाले घुड़सवार सेना के कमांडर के सशर्त टेलीग्राम के अनुसार किया जाना था।
सेना जनरल आई. ख. बगरामयन (KOVO मुख्यालय के परिचालन विभाग के पूर्व प्रमुख):
जहां तक उनका संबंध था, राज्य की सीमा रक्षा योजना की जानकारी सैनिकों को इस प्रकार दी गई थी: सीधे तौर पर कवर प्रदान करने वाले सैनिकों के पास...रेजिमेंट तक और इसमें शामिल करने के लिए विस्तृत योजनाएं और दस्तावेज थे; जिले के शेष सैनिकों (पांच राइफल कोर, सात मशीनीकृत कोर जिन्होंने अभी तक गठन और सुदृढीकरण इकाइयों को पूरा नहीं किया था) के पास एक लड़ाकू आदेश के साथ एक सीलबंद लिफाफा था और सौंपे गए कार्यों के युद्ध समर्थन के लिए सभी निर्देश सुरक्षित में संग्रहीत थे। गठन के संबंधित स्टाफ प्रमुख।
इसके सभी विवरणों में उपयोग योजना और दस्तावेज़ीकरण केवल कोर और डिवीजनों के लिए जिला मुख्यालय पर विकसित किए गए थे। निष्पादकों को सीलबंद लिफाफे खोलने के बाद ही उनमें बंद दस्तावेजों से उनके बारे में पता चल सका।
मेजर जनरल 3. 3. रोगोज़नी (5वीं सेना की पहली राइफल कोर के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मई 1941 के मध्य के आसपास, 5वीं सेना के मुख्यालय ने राज्य की सीमा को कवर करने के लिए एक योजना विकसित की। सेना मुख्यालय में उनसे इसका परिचय कराया गया: 15वीं राइफल कोर के कमांडर, कर्नल आई. आई. फेडयुनिंस्की, मैं और डिवीजन कमांडर: मेजर जनरल जी.आई. शेरस्ट्युक, कर्नल एम. पी. टिमोशेंको (क्रमशः 45वीं और 62वीं इन्फैंट्री डिवीजनों के कमांडर)। कोर और डिवीजन मुख्यालय के पास रक्षा योजना से संबंधित दस्तावेज नहीं थे, लेकिन वे कार्यों और निजी रक्षा योजनाओं को जानते थे... डिवीजनों ने अपनी रक्षा पंक्तियों की टोह ली, युद्ध संरचनाओं का निर्धारण किया, युद्ध नियंत्रण के संगठन की रूपरेखा तैयार की... सब कुछ संबंधित था रेजीमेंटों को सीधे जमीन पर सूचित किया गया और किए गए निर्णयों को डिवीजन कमांडरों द्वारा अनुमोदित किया गया।
मेजर जनरल जी.आई. शेरस्ट्युक (5वीं सेना के 45वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
15वीं राइफल कोर और 5वीं सेना के मुख्यालय से राज्य की सीमा की रक्षा की योजना 45वीं राइफल डिवीजन के कमांडर के रूप में मुझे कभी नहीं बताई गई थी, और डिवीजन के लड़ाकू अभियानों के अनुसार तैनात किया गया था [I] सांकेतिक योजना मेरे और चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल चुमाकोव द्वारा विकसित की गई और इकाइयों, बटालियनों और डिवीजनों के कमांडरों के लिए लाई गई।
कर्नल पी. नोविकोव (5वीं सेना के 62वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मुझे ऐसा लगता है कि राज्य की सीमा की रक्षा के लिए कोई डिविजनल योजना नहीं थी, बल्कि डिविजनल योजना सेना का हिस्सा थी। विभाजन के सामने और गहराई में केवल एक अनुमानित पट्टी थी। इसलिए, अप्रैल 1941 की शुरुआत में, मुझे, साथ ही 87वीं और 45वीं राइफल डिवीजनों के चीफ ऑफ स्टाफ को, 5वीं सेना के मुख्यालय में बुलाया गया, जहां हम संचालन विभाग में मानचित्र प्राप्त किए और व्यक्तिगत रूप से सेना की योजना से उद्धरण तैयार किए। हमारी धारियों को इंजीनियरिंग की दृष्टि से सुसज्जित करने के लिए।
मेजर जनरल पी. आई. अब्रामिद्ज़े (26वीं सेना के 72वें माउंटेन राइफल डिवीजन के पूर्व कमांडर):
सोवियत संघ पर नाजी जर्मनी के हमले से पहले, यूनिट कमांडरों और मुझे मोबिलाइजेशन प्लान (एमपी-41) के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसे खोलने के बाद, सभी को यकीन हो गया कि राज्य की सीमा पर रक्षात्मक कार्य और जमीन पर कमांड पोस्ट अभ्यास जनरल स्टाफ द्वारा अनुमोदित KOVO की सामान्य योजना पर आधारित थे।
मेजर जनरल पी.वी. चेर्नौस (26वीं सेना के 72वें माउंटेन राइफल डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
राज्य की सीमा की रक्षा की योजना के बारे में 8वीं राइफल कोर की कमान द्वारा डिवीजन की इकाइयों को सूचित किया गया था। हालाँकि, इसे माउंटेन राइफल डिवीजन के संगठन के अनुसार नहीं, बल्कि राइफल डिवीजन के अनुसार संकलित किया गया था। तथ्य यह है कि 1941 के वसंत में डिवीजन ने माउंटेन राइफल डिवीजन के कर्मचारियों के लिए संक्रमण शुरू किया था, लेकिन 22 जून तक इसने इन गतिविधियों को पूरा नहीं किया था।
मेजर जनरल एस.एफ. गोरोखोव (26वीं सेना के 99वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
राज्य सीमा रक्षा योजना फरवरी-मार्च 1941 में 26वीं सेना के मुख्यालय में एक सीलबंद लिफाफे में प्राप्त हुई थी और हमारे साथ इस पर काम नहीं किया गया था। लेकिन इसकी प्रस्तुति से पहले ही, सेना कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल एफ. हां. कोस्टेंको ने व्यक्तिगत रूप से मुझे और डिवीजन कमांडर, कर्नल एन. आई. डिमेंटयेव को गठन और रेजिमेंट के रक्षा क्षेत्र की सीमांकन रेखाएं, कमांड और अवलोकन चौकियों के स्थान के बारे में बताया। और तोपखाने फायरिंग की स्थिति। इसके अलावा, एक विशेष आदेश ने डिवीजन को प्रेज़ेमिस्ल गढ़वाले क्षेत्र का अग्रभूमि तैयार करने और उसके क्षेत्र में खाइयाँ खोदने का आदेश दिया।
डिवीजन और सीमा टुकड़ी के मुख्यालय ने दो विकल्पों के अनुसार राज्य की सीमा को कवर करने की योजना विकसित की - तोड़फोड़ और संभावित युद्ध की स्थिति में।
दूसरा सवाल।
किस समय से और किस आदेश के आधार पर कवरिंग सैनिकों ने राज्य की सीमा में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उनमें से कितने शत्रुता शुरू होने से पहले तैनात किए गए थे?
सेना जनरल एम.ए. पुरकेव (KOVO के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
13 या 14 जून को, उन्होंने व्लादिमीर-वोलिन गढ़वाले क्षेत्र की लाइन पर राइफल डिवीजनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसकी रक्षात्मक संरचनाओं में हथियार नहीं हैं। जिला सैन्य परिषद ने इन विचारों को स्वीकार किया और 5वीं सेना के कमांडर को उचित निर्देश दिए।
हालाँकि, अगली सुबह, कर्नल जनरल एम.पी. किरपोनोस ने सैन्य परिषद के एक सदस्य की उपस्थिति में मुझ पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। मैंने तुरंत अपने कार्यालय से जनरल स्टाफ के प्रमुख को फोन किया और निर्णय की सूचना दी। जी.के. ज़ुकोव ने छद्म उपायों का पालन करते हुए यूआर लाइन पर सैनिकों की वापसी का आदेश दिया।
सेना जनरल आई. ख. बगरामयन (KOVO मुख्यालय के परिचालन विभाग के पूर्व प्रमुख):
कवरिंग सैनिकों को सीधे सीमा के पास तैनात किया गया और शत्रुता शुरू होने के साथ ही तैनाती शुरू हो गई। जनरल स्टाफ द्वारा तैयार पदों पर उनके अग्रिम प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
परिचालन भंडार तैनाती क्षेत्रों से बाहर चला गया: राइफल कोर - युद्ध शुरू होने से पांच दिन पहले, लेकिन छोड़ने का समय नहीं था; मशीनीकृत कोर - 22 जून।
कर्नल पी. ए. नोविचकोव (5वीं सेना के 62वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
सेना मुख्यालय के आदेश के आधार पर डिवीजन की इकाइयाँ 16 जून की रात को किवर्त्सी शिविर से रवाना हुईं। दो रात्रि मार्च करने के बाद, 18 जून की सुबह तक वे रक्षात्मक क्षेत्र में पहुँच गए। हालाँकि, उन्होंने रक्षात्मक रेखा पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि उसके पास के जंगलों और बस्तियों में ध्यान केंद्रित किया। ये कार्रवाई नए स्थान पर जाने की आड़ में की गई। यहां युद्ध प्रशिक्षण शुरू हुआ।
19 जून को, यूनिट कमांडरों ने रक्षा क्षेत्रों की टोह ली, लेकिन यह सब अनिश्चितता के साथ किया गया था, यह नहीं सोचा था कि युद्ध जल्द ही छिड़ जाएगा; हमें विश्वास नहीं था कि हम लड़ने जा रहे हैं, और हमने लड़ाई के लिए वह सब कुछ लिया जो अनावश्यक था। परिणामस्वरूप, उन्होंने अपने ऑटोमोबाइल और घोड़ा परिवहन पर अतिरिक्त संपत्ति लाद दी।
मेजर जनरल पी. आई. अब्रामिद्ज़े (26वीं सेना के 72वें माउंटेन राइफल डिवीजन के पूर्व कमांडर):
अगस्त 1940 से डिवीजन की दो राइफल रेजिमेंट (187वीं और 14वीं राइफल रेजिमेंट) राज्य की सीमा के पास स्थित हैं।
20 जून, 1941 को, मुझे जनरल स्टाफ से निम्नलिखित एन्क्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ: “सीमा पर स्थित आपके गठन की सभी इकाइयों और इकाइयों को कई किलोमीटर पीछे, यानी तैयार पदों की रेखा पर वापस ले जाना चाहिए। जर्मन इकाइयों के किसी भी उकसावे का तब तक जवाब न दें जब तक वे राज्य की सीमा का उल्लंघन न करें। डिवीजन की सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाना चाहिए। 21 जून, 1941 को 24 घंटे के भीतर फाँसी दे दी जाए।”
ठीक निर्दिष्ट समय पर, मैंने टेलीग्राफ द्वारा सूचना दी कि आदेश का पालन कर दिया गया है। रिपोर्ट में 26वीं सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एफ. हां. कोस्टेंको ने भाग लिया, जिन्हें कार्यान्वयन की जांच करने का काम सौंपा गया था। यह कहना मुश्किल है कि किन कारणों से रक्षात्मक पदों पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन शत्रु ने शत्रुता की शुरुआत में इसका फायदा उठाया।
मेजर जनरल एस.एफ. गोरोखोव (26वीं सेना के 99वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
शत्रुता शुरू होने से पहले, इकाइयों को रक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने का कोई आदेश नहीं था। 18वीं राइफल कोर के कमांडर मेजर जनरल एम.जी. स्नेगोव के आदेश से केवल तोपखाने रेजिमेंटों को नियोजित फायरिंग पोजीशन के पास जंगलों में ले जाया गया। शत्रुता के फैलने के समय, उन्होंने परस्पर विरोधी आदेश दिए: राइफल रेजिमेंटों को रक्षात्मक स्थिति लेनी चाहिए, और तोपखाने रेजिमेंटों को अगली सूचना तक आग नहीं खोलनी चाहिए। हमारी लगातार मांग के बावजूद 22 जून की रात 10 बजे तक तोपखाने के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई.
मेजर जनरल एन.पी. इवानोव (छठी सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
अचानक दुश्मन के हमले के समय तोपची, मशीन गनर और सैपर इकट्ठे हुए। इस वजह से, कनेक्शन संगठनात्मक रूप से खंडित हो गए थे। कुछ सैनिक शिविर में स्थित थे, उनके स्थायी तैनाती बिंदुओं पर हथियारों और सामग्री का भंडार था।
कीव विशेष सैन्य जिले के कमांडर के आदेश से, कवरिंग इकाइयों को सीमा पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
मेजर जनरल ए.एम. बारानोव (17वीं राइफल कोर के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
मोबाइल शिविरों के संचालन की आड़ में जून की पहली छमाही में राज्य की सीमा में इकाइयों का प्रवेश शुरू हुआ। उत्तरार्द्ध रक्षात्मक क्षेत्रों में गहराई में स्थित थे। इकाइयाँ तंबू में स्थित थीं और योजना के अनुसार कक्षाएं संचालित करती थीं। साथ ही, इंजीनियरिंग की दृष्टि से रक्षात्मक स्थिति में सुधार किया गया। कर्मियों को डिलीवरी के लिए गोला-बारूद तैयार किया गया था।
मेजर जनरल एफ.एन. स्मेखोत्वोरोव (5वीं सेना के 135वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
18 जून, 1941 को, 135वीं इन्फैंट्री डिवीजन स्थायी छावनी क्षेत्र (ओस्ट्रोग, डब्नो, क्रेमेनेट्स) से निकली और 22 जून के अंत तक, मैं किवेर्त्सी (लुत्स्क से 10-12 किमी उत्तर पूर्व) में यात्रा के उद्देश्य से पहुंची। सेना कमांडर के आदेश के अनुसार शिविर प्रशिक्षण।
शत्रुता शुरू होने से पहले गठन की इकाइयों को युद्ध की तैयारी में लाने के लिए कोई आदेश नहीं थे, और जब 22 जून की सुबह डिवीजन को मार्च पर हवा से मशीन-गन की आग के अधीन किया गया, तो सेना मुख्यालय को निर्देश प्राप्त हुए: " उकसावे में न आएं, विमानों पर गोली न चलाएं।”
इकाइयों को युद्ध की तैयारी में लाने और लामबंदी योजना को लागू करने का आदेश 23 जून की सुबह ही दिया गया था, जब वे किवर्त्सी में थे...
कर्नल एन.एल. लॉगिनोव (छठी सेना के 139वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
डिवीजन चेर्टकोव और आसपास की बस्तियों में तैनात था। युद्ध की शुरुआत तक, चार राइफल बटालियन और दो आर्टिलरी डिवीजन चेर्नित्सि से 20-25 किमी दक्षिण-पश्चिम में रक्षा निर्माण पर थे, डिवीजन की इंजीनियर बटालियन और रेजिमेंट कंपनियां लावोव से 20-25 किमी उत्तर-पश्चिम में थीं, और एक राइफल बटालियन ने जिला सुविधाओं की रक्षा की। टेरनोपिल।
17 जून की सुबह, मुझे 37वीं राइफल कोर के कमांडर से एक कोडित टेलीग्राम प्राप्त हुआ: "कोर अभ्यास करने के लिए, डिवीजनों को पेरेमीश्ल्यानी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके लिए वे 18 जून की सुबह प्रस्थान करेंगे।" मार्ग: चेर्टकोवो, बुचाच, गादिच, रोहतिन।" इस कार्य को पूरा करने के लिए डिवीजन की इकाइयों और इकाइयों को इकट्ठा करने के मेरे अनुरोध पर उन्होंने उत्तर दिया: "उपलब्ध कर्मियों के साथ अभ्यास पर जाएं, हम बटालियनों को काम और सुरक्षा से हटाने की अनुमति नहीं देते हैं।"
इस प्रकार, चार राइफल बटालियन, तीन तोपखाने बटालियन और विशेष बलों से युक्त डिवीजन ने प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया।
1. आई.एक्स. बगरामयान, KOVO मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख 2. एस.एफ. गोरोखोव, 99वें इन्फैंट्री डिवीजन के स्टाफ प्रमुख 3. जी.आई. शेरस्ट्युक, 45वें इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडर 4. एफ.एन. स्मेखोटवोरोव, 135वें इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडर
एक टिप्पणी।
सेना मुख्यालय को सीमा रक्षा योजना और उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के बारे में पता था (वे रक्षा के अपने क्षेत्रों पर काम कर रहे थे)। डिवीजन और कोर कमांडरों को उचित पैकेज दिए गए (विशेष निर्देशों पर खोले गए)।
इसके अलावा, डिवीजन कमांडरों को उनके रक्षा क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर उन्मुख किया गया था। संस्मरणों के कई लेखकों ने संकेत दिया है कि उन्हें रक्षा क्षेत्रों और फायरिंग पॉइंट के बारे में बताया गया था। उन्होंने उत्पादन किया: "इंजीनियरिंग शर्तों में अपने बैंड को लैस करने के लिए सेना की योजना से उद्धरण।" यह मुख्य रूप से उन डिवीजनों पर लागू होता है जो सीधे सीमा को कवर करते हैं। क्षेत्र की गहराई में तैनात इकाइयों के कई कमांडरों को योजनाओं और उनके कार्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
अपने संस्मरणों में, के. रोकोसोव्स्की (KOVO से संबंधित 9वीं मैकेनाइज्ड कोर के पूर्व कमांडर) लिखते हैं कि जिला कमांड ने उन्हें 9वीं मैकेनाइज्ड कोर की कवर योजनाओं और कार्यों के बारे में सूचित नहीं किया। के. रोकोसोव्स्की को 22 जून की दोपहर को जिला मुख्यालय पर नियमित कॉल से युद्ध की शुरुआत के बारे में पता चला।
KOVO के कुछ कमांडरों को युद्ध की शुरुआत के बारे में 23 जून को ही पता चला। यानी हमले के बाद भी सभी सैन्य इकाइयों को इसके बारे में पता नहीं था. इसका मतलब यह है कि हर किसी को अलर्ट पर नहीं रखा गया था. यह स्थिति कितनी स्वीकार्य है? कम से कम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी जिलों को 22 जून को सुबह लगभग एक बजे जनरल स्टाफ से "पूर्ण युद्ध के लिए तैयार रहने" (16) का आदेश मिला।
सर्वेक्षण सामग्री जिलों में अलग-अलग स्थिति दर्शाती है। मैं विशेष रूप से यह नोट करना चाहूंगा कि प्रत्येक जिले में कमांडर विशेष रूप से रक्षा या कवर योजनाओं के बारे में बात करते हैं (यदि उन्हें कोई योजना पता थी)। जिले की सीमाओं को कवर करने की योजना जनवरी-अप्रैल में शुरू हुई। किसी हमले के लिए सैनिकों को तैयार करने के लिए, स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है (प्रत्येक सैन्य इकाई के कार्यों की योजना बनाई जाती है)। आवश्यक योजना के स्तर को समझने के लिए, आपको बारब्रोसा योजना को पढ़ना होगा। सोवियत और फिर रूसी अभिलेखागार में, जिलों, सेनाओं, डिवीजनों के लिए ऐसी योजनाओं की रूपरेखा भी नहीं मिली, जिसमें बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई बहुत गहराई तक शामिल थी। यदि ऐसी योजनाएँ पाई गईं, तो मुझे यकीन है कि वे निश्चित रूप से प्रकाशित होंगी (ए. याकोवलेव के आयोग ने इसे नहीं छोड़ा होगा)। आख़िरकार, उन्हें तैयारी कर रहे जर्मन सैनिकों (2) पर निवारक हमले के बारे में ए. वासिलिव्स्की के नोट का एक मसौदा मिला।
अब तक, सभी दस्तावेज़ों में, सीमा को कवर करने (रक्षा) के लिए केवल बार-बार संशोधित योजनाओं (रेजिमेंट और बटालियन तक विकसित) के बारे में पता है। इसीलिए जनरल स्टाफ ने, सैन्य इतिहास विभाग के माध्यम से, विशेष रूप से रक्षा योजनाओं के बारे में पूछा, कि क्या उनके बारे में सैनिकों को सूचित किया गया था।
 
4. "सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश कब प्राप्त हुआ?"
तीसरा सवाल यह था कि सैन्य इतिहास विभाग ने पूछा था कि सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश कब प्राप्त हुआ था। वास्तव में, सैन्य ऐतिहासिक निदेशालय सैन्य कार्रवाई के लिए सैनिकों की तैयारी की डिग्री में रुचि रखता था।
सैनिक कहाँ हैं: सर्दियों के क्वार्टरों में, अपनी सामान्य दिनचर्या में, या भरी हुई गोला-बारूद वाली जगहों पर तैनात। क्या यह महत्वपूर्ण है। क्यों?
पहले तो। किस सेना पर आक्रमण करना अधिक सुविधाजनक है? सबसे अधिक संभावना है, वह जो तैनात नहीं है और उसने जवाबी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं की है, लेकिन बैरक में शांति से सो रहा है। इस मामले में, सैन्य इकाई जल्दी ही अपनी संगठनात्मक संरचना खो देती है और थोड़े समय में नष्ट होने का जोखिम उठाती है। समय पर सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने का महत्व स्पष्ट है। साथ ही, सैनिकों के पास किलेबंदी पर कब्ज़ा करने का समय नहीं हो सकता है, लेकिन वे युद्ध संचालन (संगठित, सशस्त्र और आवश्यक सभी चीज़ों से सुसज्जित) के लिए तैयार हैं।
दूसरी बात. सेना लंबे समय तक पूर्ण युद्ध तैयारी की स्थिति में नहीं रह सकती। आक्रमण करने या आक्रामकता को दूर करने के लिए इसे थोड़े समय के लिए पूर्ण युद्ध तत्परता में लाया जा सकता है। लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा की स्थिति में रहना युद्ध की तैयारी में कमी से भरा होता है।
युद्ध-पूर्व काल में, लाल सेना और नौसेना के पास युद्ध की तैयारी की निम्नलिखित प्रणाली थी।
सबसे पहले, लाल सेना के लिए युद्ध की तैयारी के दो स्तर थे: निरंतर और पूर्ण। दूसरे, युद्ध अलार्म प्रणाली के दो संस्करण थे। कॉम्बैट अलर्ट विकल्प नंबर 1 - सभी उपकरणों की रिहाई के बिना, और विकल्प नंबर 2 - पूरी ताकत से बाहर निकलने के साथ। इसके अलावा, "युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने और इकाइयों की सुसंगतता बढ़ाने के लिए" एक ड्रिल भी थी।
विधानसभा क्षेत्रों में इकाइयों के लिए तैयारी की अवधि इस प्रकार निर्धारित की गई थी: राइफल, तोपखाने और घुड़सवार सेना इकाइयों की गर्मियों में 2 घंटे, सर्दियों में 3 घंटे; मशीनीकृत और टैंक इकाइयाँ गर्मियों में 2 घंटे, सर्दियों में 4 घंटे। अर्थात्, शीतकालीन क्वार्टरों से इकाइयों को ऊपर उठाना और अपने सभी उपकरणों के साथ सीमा के करीब नए बिंदुओं (जो इन इकाइयों के रक्षात्मक क्षेत्रों के साथ मेल खाता था) की ओर वापसी का मतलब युद्ध चेतावनी नंबर 2 था।
नौसेना के लिए तैयारी के तीन स्तर थे: नंबर 3 - सामान्य तैयारी, दैनिक युद्ध की तैयारी जारी है; नंबर 2 - आवश्यक सामग्री भंडार की भरपाई की जाती है, अतिरिक्त शुल्क स्थापित किया जाता है, छंटनी कम की जाती है; नंबर 1 - हथियारों को उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है, जहाज एक लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है।
जून के मध्य में पश्चिमी जिलों को भेजे गए पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के निर्देशों के अनुसार (11-13 जून, वे जिलों में पहुंचने लगे), शीतकालीन क्वार्टरों से गहरे डिवीजनों को नए शिविर बिंदुओं पर वापस लेना आवश्यक था कवर योजना के अनुसार (यह बिंदु ZapOVO के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है)। युद्ध के लिए आवश्यक सभी चीजें अपने साथ ले जाएं। KOVO (12) के लिए 13 जून संख्या 504205 के पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ़ डिफेंस के निर्देश से:
जिले के सैनिकों की युद्ध तत्परता बढ़ाने के लिए, 1 जुलाई, 1941 तक, कोर इकाइयों के साथ सभी गहरे डिवीजनों और कोर निदेशालयों को राज्य की सीमा के करीब नए शिविरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए...
मार्च रात में सामरिक अभ्यास के दौरान किया जाना चाहिए।
सैनिकों के साथ, अग्नि आपूर्ति और ईंधन और स्नेहक के सभी परिवहन योग्य भंडार वापस ले लें। शीतकालीन क्वार्टरों की सुरक्षा के लिए, न्यूनतम संख्या में सैन्य कर्मियों को छोड़ दें, जिनमें से अधिकांश स्वास्थ्य कारणों से अभियान के लिए अयोग्य हैं।
परिवारों को मत ले जाओ.
जैपोवो (24) को भेजा गया 13 जून का निर्देश:
जिलों में सैनिकों की युद्ध तत्परता बढ़ाने के लिए, कोर इकाइयों के साथ पैदल सेना कोर के सभी गहरे राइफल डिवीजनों और कमांडों को कवर योजना (एनसीओ निर्देश संख्या 503859/एसएस/ओवी) द्वारा उनके लिए प्रदान किए गए क्षेत्रों में शिविर में लाया जाना चाहिए। ).
यानी, सीमा के करीब गहरे डिवीजनों की वापसी एक ही समय में लड़ाकू अलर्ट पर इकाइयों की बढ़ोतरी थी - विकल्प नंबर 2 (पूर्ण वापसी के साथ)। आइए मैं समझाऊं कि युद्ध चेतावनी संख्या 2 पर इकाइयों की वापसी का क्या मतलब है। जून के मध्य में प्राप्त आदेश के बारे में वी. सिम्वोलोकोव (49वीं राइफल कोर के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) के संस्मरणों से:
आदेश में कहा गया है कि वाहिनी को चर्टकोव, गुसातिन क्षेत्र में एक शिविर स्थल पर जाना चाहिए (KOVO आदेश संख्या A1/00231 दिनांक 15 जून, 1941)। मैंने आदेश का अर्थ समझाने के लिए एक प्रश्न के साथ जिले के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कॉमरेड पुरकेव की ओर रुख किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वह मुझे और कुछ नहीं बता सकते, मैंने जिले के कमांडर कर्नल से संपर्क करने की अनुमति मांगी। जनरल कॉमरेड किरपानोस, उन्होंने मुझे अनुमति दी।
जिला कमांडर ने मुझसे कहा कि प्रत्येक सोपानक को युद्ध में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके बाद मैं कोर कमांडर, जनरल कारपिलोव (जैसा कि दस्तावेज़ में, सही ढंग से कोर्निलोव) को स्पष्ट रूप से रिपोर्ट कर सकता था, कि कोर किसी शिविर स्थल पर नहीं जा रहा था, लेकिन युद्ध संचालन के लिए तैयार रहना चाहिए, और कोर ने एनजेड की सारी संपत्ति, गोला-बारूद और गोले ले लिए, जो इकाइयों और सबयूनिट्स को वितरित किए गए थे, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए थे। 38
अर्थात्, नई तैनाती स्थलों पर उठाई और भेजी गई इकाइयाँ युद्ध संचालन के लिए तैयार होनी चाहिए। यह कोई संयोग नहीं है कि प्रिबोवो इकाइयों की सेनाओं और डिवीजनों के कमांडर, अपनी इकाइयों को निर्दिष्ट बिंदुओं पर वापस लेने के बारे में बोलते हुए, उसी समय सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने का संकेत देते हैं। इस जिले की सर्वेक्षण सामग्री में यह एक सामान्य सूत्र है।
19 जून को, नौसेना के पीपुल्स कमिसार एन. कुज़नेत्सोव ने बेड़े को युद्ध तत्परता संख्या 2 पर लाया, और 21-22 जून की रात को युद्ध तत्परता संख्या 1 (उस प्रणाली में उच्चतम) पर लाया।
लेकिन ये सभी 18-21 जून के दौरान की कार्रवाईयां थीं. 21-22 जून, 1941 की रात को, जिलों को पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ डिफेंस नंबर 1 से निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें (16):
मैं पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के आदेश को तत्काल निष्पादन के लिए प्रेषित कर रहा हूं:
1. 22-23 जून 1941 के दौरान एलवीओ, प्रिबोवो, जैपोवो, कोवो, ओडीवीओ के मोर्चों पर जर्मनों द्वारा अचानक हमला संभव है। किसी हमले की शुरुआत उकसावे वाली कार्रवाइयों से हो सकती है.
2. हमारे सैनिकों का कार्य किसी भी उत्तेजक कार्रवाई के आगे झुकना नहीं है जो बड़ी जटिलताएँ पैदा कर सकता है।
साथ ही, लेनिनग्राद, बाल्टिक, पश्चिमी, कीव और ओडेसा सैन्य जिलों की टुकड़ियों को जर्मनों या उनके सहयोगियों के संभावित अप्रत्याशित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।
मैने आर्डर दिया है:
क) 22 जून 1941 की रात के दौरान, राज्य की सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों के फायरिंग प्वाइंट पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया;
बी) 22 जून 1941 को भोर होने से पहले, सैन्य विमानन सहित सभी विमानन को मैदानी हवाई क्षेत्रों में फैला दें, ध्यान से इसे छिपा दें;
ग) सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखें। सेनाएँ तितर-बितर और छिपी रहती हैं;
घ) सौंपे गए कर्मियों में अतिरिक्त वृद्धि के बिना वायु रक्षा को युद्ध की तैयारी में लाना। शहरों और वस्तुओं को अँधेरा करने के लिए सभी उपाय तैयार करें;
ई) विशेष आदेश के बिना कोई अन्य गतिविधि न करें।
1. एन. कुजनेत्सोव नौसेना के पीपुल्स कमिसार 2. वी. सिम्वोलोकोव 49वीं राइफल कोर के चीफ ऑफ स्टाफ 3. एफ. कुजनेत्सोव प्रिबोवो सैनिकों के कमांडर
यहां "गढ़वाले क्षेत्रों के फायरिंग प्वाइंट" पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले, विशेष आदेश तक अग्रक्षेत्र और सीमा किलेबंदी पर कब्ज़ा करने की सख्त मनाही थी। अर्थात्, जिलों की सेनाएँ, जो पहले से ही युद्ध चेतावनी संख्या 2 पर तैनात हैं, जल्दी से सीमा पर किलेबंदी पर कब्जा कर सकती हैं और पूरी तरह से सशस्त्र दुश्मन से मिल सकती हैं (मानदंडों के अनुसार, एसडी लगी हुई थी और 45 में युद्ध की तैयारी में थी) मिनट)। यह निर्देश एलवीओ, प्रिबोवो, कोवो, ओडीवीओ को भेजा गया और एक प्रति नौसेना को भेजी गई।
जिलों में क्या हो रहा था?
बाल्टिक विशेष सैन्य जिला
प्रिबोवो सैनिकों की स्थिति को सर्वेक्षण सामग्रियों के माध्यम से पहले ही दिखाया जा चुका है। वहां, सैनिकों की वापसी के साथ-साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार रखा गया। आप इसमें पी. अफानसियेव (प्रीबोवो इंजीनियरिंग सैनिकों के प्रथम विभाग के पूर्व प्रमुख) के संस्मरण जोड़ सकते हैं:
तथ्य यह है कि वे चौकी पर अभ्यास करने के लिए नहीं, बल्कि जर्मनों के साथ संभावित युद्ध की प्रत्याशा में आए थे, यह सभी के लिए स्पष्ट था, लेकिन क्या युद्ध वास्तव में शुरू होगा या क्या सब कुछ केवल निजी सीमा झड़पों तक ही सीमित रहेगा। स्पष्ट।
लोग पूरे तीन दिनों तक अनिश्चितता और दर्दनाक प्रत्याशा में इधर-उधर भागते रहे।
सभी डगआउट में, उपकरणों को पूरा किया गया और लंबे समय तक रहने योग्य रूप में लाया गया, संगठनात्मक उपद्रव कम हो गया, और मूड में केवल उम्मीद का तनाव महसूस हुआ।
सेनाओं और रीगा के साथ संचार निर्बाध रूप से काम कर रहा था, सब कुछ शांत और शांत था। किसी ने फोन पर सेना मुख्यालय के कर्मचारियों से पूछा, "आप कैसे हैं, क्या आप बैठे हैं?" "और हम बैठते हैं," या उन्होंने रीगा को अपार्टमेंट में आने और भूला हुआ तौलिया या टूथब्रश लेने के अनुरोध के साथ बुलाया।
सामान्य तौर पर, प्रशिक्षण यात्राओं के दौरान सब कुछ वैसा ही था। सभी विभाग तैयारी कर चुके हैं और प्रबंधन के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो खेल को गति देगा, लेकिन अभी आलस्य और थका देने वाला इंतजार है। 39
"पूरे तीन दिनों तक" लोग "दर्दनाक प्रत्याशा" में थे। दूसरे प्रश्न पर प्रीबोवो कमांडरों के उत्तरों को फिर से देखें (उपरोक्त तालिका में सामग्री)। 18-19 जून तक, जिले के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखा गया और उनके द्वारा बताए गए रक्षा क्षेत्रों में वापस ले जाया गया। कुछ स्थानों पर खनन किया गया। 21 जून, 20 जून, 19 जून - सैनिक तीन दिनों तक युद्ध के लिए तैयार थे। वास्तव में, इसे प्रिबोवो (15, 19, 20) के निर्देशों और आदेशों से देखा जा सकता है।
इसके अलावा, एफ. कुज़नेत्सोव के आदेश से, 21 जून (14:30 समय) को जिले में ब्लैकआउट का इस्तेमाल शुरू हुआ (29):
आज रात से, अगली सूचना तक, चौकियों और सैन्य स्थानों पर ब्लैकआउट लागू कर दिया जाएगा। वाहनों को ब्लैकआउट उपकरण उपलब्ध कराएं। ब्लैकआउट की गुणवत्ता पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण व्यवस्थित करें। सैन्य छलावरण और हवाई निगरानी तकनीकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
एफ. कुज़नेत्सोव ने ऐसा आदेश किस आधार पर दिया?
प्रिबोवो में भी "विषमताएँ" थीं। सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने के साथ-साथ, विपरीत क्षण भी देखे गए, विशेष रूप से, 20 जून के आसपास, जिला मुख्यालय से एक कमीशन 11वीं सेना की 16वीं राइफल कोर की भारी तोपखाने रेजिमेंट में पहुंचा। इसका नेतृत्व करने वाले जनरल ने बंदूकों से स्थलों को हटाने का आदेश दिया और यूनिट के स्थान से 300 किलोमीटर दूर रीगा में जिला कार्यशाला को निरीक्षण के लिए सौंप दिया, और कमांड स्टाफ को अपने परिवारों से मिलने के लिए छुट्टी के दिन कौनास जाने की अनुमति दी। .
लेकिन सामान्य तौर पर, जिले के सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया और उनके रक्षा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। इसकी पुष्टि ई. मैनस्टीन ने की है, जिन्होंने बाल्टिक राज्यों में आगे बढ़ते हुए चौथे टैंक समूह की 56वीं मशीनीकृत कोर की कमान संभाली थी:
दुश्मन की सामान्य धारणा यह थी कि वह अग्रिम पंक्ति में हमारे आक्रमण से आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, लेकिन सोवियत कमांड ने उस पर भरोसा नहीं किया था - या अभी तक उस पर भरोसा नहीं किया था और इसलिए बड़ी ताकतों को जल्दी से आगे खींचने में असमर्थ था उसके निपटान में.
सबसे पहले, सीमा पर सीधे हमारे सैनिकों को कमजोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जाहिर तौर पर दुश्मन की सैन्य चौकियों से। लेकिन वे जल्द ही एक गढ़वाले क्षेत्र के सामने रुक गए, जिस पर 8वें पैंजर डिवीजन द्वारा दोपहर के समय मेमेल (क्लेपेडा) के उत्तर में दुश्मन के ठिकानों को तोड़ने के बाद ही काबू पाया जा सका। 41
जर्मन जनरल स्टाफ के प्रमुख एफ. हलदर की डायरी से (स्पष्टीकरण: यह प्रिबोवो पक्ष से है):
20 जून, 1941.
शत्रु के बारे में जानकारी: कुछ क्षेत्रों में रूसियों की बढ़ती चौकसी देखी गई। दुश्मन 8वीं सेना कोर के सामने मोर्चा संभाल लेता है)। 42
यूएसएसआर सैनिकों की एकाग्रता का आकलन करते हुए, जो शत्रुता के दौरान सामने आई थी, ई. मैनस्टीन ने सोवियत सैन्य संरचनाओं के गहरे क्षेत्र पर ध्यान दिया:
वोरोशिलोव के आर्मी ग्रुप, जिसने हमारे आर्मी ग्रुप नॉर्थ का विरोध किया था, के पास सीमा पर केवल 7 डिवीजन थे, हालांकि इसमें 29 पैदल सेना डिवीजन, 2 टीडी और 6 मेच शामिल थे। ब्रिगेड (वॉन टिपेल्सकिर्च के अनुसार), सियाउलिया, कोव्नो (कौनास) और विल्ना (विल्नियस) के पास, पीछे स्थित हैं, और आंशिक रूप से प्सकोव-ओपोचका क्षेत्र में भी (इसलिए, स्टालिन लाइन पर)।
अन्य दोनों सोवियत सेना समूह (टिमोशेंको और बुडायनी) भी गहराई से पदस्थापित थे, हालाँकि उनमें सीमा क्षेत्र में सक्रिय इकाइयाँ अधिक मजबूत थीं। 43
यह जानकारी जनरल स्टाफ (मई 1941) के निर्देशों के आधार पर यूएसएसआर के पश्चिमी जिलों में किए गए सैन्य उपायों के अनुरूप है। मई में पुरानी सीमा (स्टालिन लाइन) पर किलेबंदी तक पदों की गहरी पारिस्थितिकी के लिए प्रदान की गई योजनाएं शामिल थीं। जिसे जर्मन जनरलों ने नोट किया।
पश्चिमी विशेष सैन्य जिला
ZapOVO को 22 जून को 1:45 पर पीपुल्स कमिश्रिएट से निर्देश संख्या 1 प्राप्त हुआ। जिले की सेना में इसे 2:25-2:35 (16) पर भेजा गया था.
7 जुलाई, 1941 को पूछताछ के दौरान डी. पावलोव (ज़ैपोवो के कमांडर) के जवाबों के अनुसार, यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने सैनिकों को युद्ध की तैयारी में ला दिया और सभी कमांडरों को सूचित किया। विमानन को भी अलर्ट पर रखा गया और तितर-बितर कर दिया गया (18):
मैंने कमांडरों को सैनिकों को युद्ध की स्थिति में रखने और सभी युद्ध-प्रकार की संरचनाओं और यहां तक कि अधूरे प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं पर कब्जा करने का भी प्रस्ताव दिया।
मेरे इस आदेश पर, कुज़नेत्सोव ने उत्तर दिया कि, मेरे द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार, उसने सैनिकों को कारतूस वितरित किए और अब संरचनाओं पर कब्ज़ा करना शुरू कर रहा है।
10वीं सेना के कमांडर गोलूबेव ने बताया कि युद्ध खेल के बाद उनके कोर मुख्यालय को सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए उस स्थान पर छोड़ दिया गया जहां उन्हें योजना के अनुसार होना चाहिए था। मैंने गोलूबेव को चेतावनी दी कि वह अपने सैनिकों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रखे और मेरे अगले आदेशों की प्रतीक्षा करे।
चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव ने बताया कि उनके सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने ब्रेस्ट गैरीसन की युद्ध तत्परता की जाँच करने का वादा किया। इस पर मैंने कोरोबकोव को बताया कि गैरीसन उस स्थान पर होना चाहिए जहां इसे योजना के अनुसार होना चाहिए था, और सुझाव दिया कि वे तुरंत मेरे आदेश को पूरा करना शुरू कर दें।
कोपेक जिले के वायु सेना के कमांडर और उनके डिप्टी तयुरस्की, जो मेरे जिला मुख्यालय में आए थे, ने मुझे बताया कि विमानन को पूर्ण युद्ध की तैयारी पर रखा गया था और एनकेओ के आदेश के अनुसार हवाई क्षेत्रों में फैलाया गया था।
1. डी. पावलोव, जैपोवो के कमांडर 2. के. गोलूबेव, 10वीं सेना के कमांडर 3. वी. कुजनेत्सोव, तीसरी सेना के कमांडर
शब्दों में, सब कुछ तैयार है, विमानन और ब्रेस्ट किले की चौकी दोनों को युद्ध के लिए तैयार रखा गया है - "चौथी सेना के कमांडर ने बताया कि उनके सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं।" इसका मतलब यह है कि सभी इकाइयाँ ब्रेस्ट से वापस ले ली गई हैं, केवल कवर योजना में प्रदान की गई इकाइयों को छोड़कर। चौथी सेना के कमांडर ने ब्रेस्ट गैरीसन की युद्ध तैयारी की जांच करने का वादा किया।
उसी पूछताछ के दौरान, डी. पावलोव ने संकेत दिया कि आधी रात के आसपास एस. टिमोशेंको (18) के साथ बातचीत हुई:
मेरी रिपोर्ट पर, पीपुल्स कमिश्नर ने उत्तर दिया: "शांत रहें और घबराएं नहीं, आज सुबह अपने मुख्यालय को इकट्ठा करें, शायद कुछ अप्रिय घटित हो, लेकिन किसी भी उकसावे की तलाश न करें। यदि अलग-अलग उकसावे हों तो कॉल करें।”
पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लगाने और सीमा किलेबंदी पर कब्जा करने का निर्देश भेजता है, और जैपोवो के कमांडर से कहता है "शांत हो जाओ... आज सुबह मुख्यालय को इकट्ठा करो, बस मामले में।" कौन झूठ बोल रहा है, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस या डी. पावलोव का निर्देश?
यहां जर्मनों से कुछ जानकारी दी गई है। 22 जून 1941 को प्रातः 8:00 बजे आर्मी ग्रुप सेंटर के परिचालन विभाग की रिपोर्ट से:
आक्रामक सफलतापूर्वक जारी है. सामान्य तौर पर, दुश्मन का प्रतिरोध कमजोर होता है। जाहिर है, दुश्मन सभी क्षेत्रों में आश्चर्यचकित रह गया।
नदी के पार पुल जैप. बग, कोडेन के पास पुल, रेलवे ब्रेस्ट के पास पुल और फ्रोनलुव क्षेत्र में पुल पर हमारे सैनिकों ने कब्जा कर लिया। 6.00 बजे तक हमारे मोहरा दल पश्चिमी नदी से 4-5 किमी पूर्व में सामान्य लाइन पर पहुँच गए। बग (सीमा के पूर्व)। 44
बेलस्टॉक के पास टूटे हुए सोवियत उपकरण
जैपोवो के संबंध में एफ. हलदर की डायरी से:
22 जून, 1941.
बग और अन्य नदियों पर बने सीमा पुलों पर हमारे सैनिकों ने बिना किसी लड़ाई के और पूरी सुरक्षा के साथ कब्जा कर लिया। दुश्मन के लिए हमारे आक्रमण का पूरा आश्चर्य इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि बैरक की व्यवस्था में इकाइयाँ आश्चर्यचकित रह गईं, विमान हवाई क्षेत्रों में खड़े थे, तिरपाल से ढके हुए थे, और उन्नत इकाइयों पर अचानक हमारे सैनिकों ने हमला कर दिया। क्या करना है इसके बारे में आदेश. 45
जी गुडेरियन के संस्मरणों से:
रूसियों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से मुझे विश्वास हो गया कि उन्हें हमारे इरादों के बारे में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रेस्ट किले के प्रांगण में, जो हमारे अवलोकन बिंदुओं से दिखाई दे रहा था, वे एक ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ पर गार्ड बदल रहे थे। पश्चिमी बग के साथ तटीय किलेबंदी पर रूसी सैनिकों का कब्जा नहीं था... आश्चर्य के क्षण को बनाए रखने की संभावनाएं इतनी शानदार थीं कि सवाल उठा कि क्या, ऐसी परिस्थितियों में, एक घंटे के लिए तोपखाने की तैयारी करना उचित था, जैसा कि प्रदान किया गया था आदेश के अनुसार. 46
प्रिबोवो की तुलना में स्थिति बिल्कुल अलग है। यह पता चला है कि डी. पावलोव द्वारा जिले की टुकड़ियों को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया गया था। सैनिक आश्चर्यचकित रह गए और "कमांड से पूछा कि क्या करना है।"
जैपोवो के संचार प्रमुख ए. ग्रिगोरिएव ने जांच में कहा (27):
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। बर्फ पर 79, खंड 4, आपने निम्नलिखित गवाही दी:
“मिन्स्क छोड़ते हुए, संचार रेजिमेंट के कमांडर ने मुझे बताया कि रासायनिक युद्ध विभाग ने उन्हें एनजेड से लड़ाकू गैस मास्क लेने की अनुमति नहीं दी है। जिले के तोपखाने विभाग ने उन्हें एनजेड से कारतूस लेने की अनुमति नहीं दी, और रेजिमेंट के पास प्रति सैनिक केवल 15 पीस कारतूस का गार्ड मानदंड है, और आपूर्ति विभाग ने उन्हें एनजेड से फील्ड किचन लेने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार, 18 जून की दोपहर को भी, मुख्यालय के संतुष्ट विभागों को यह पता नहीं था कि युद्ध निकट है... और 18 जून के जनरल स्टाफ के प्रमुख के टेलीग्राम के बाद, जिला सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया गया था ।”
प्रतिवादी. ये सब सच है.
"और 18 जून के जनरल स्टाफ के निर्देश के बाद भी, पावलोव ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया।" यहां तारीख फिर सामने आती है - 18 जून। 18 जून के जनरल स्टाफ के कुख्यात निर्देश के बारे में कई प्रतियां तोड़ दी गई हैं, जिसमें सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया था। यह निर्देश नहीं मिला. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका अस्तित्व था, दूसरों का मानना है कि इसका अस्तित्व नहीं था। लेकिन जिला संचार प्रमुख का कहना है कि जनरल स्टाफ की ओर से ऐसा टेलीग्राम मिला था. और इसके अस्तित्व के अप्रत्यक्ष संकेत हैं: 18 तारीख से प्रिबोवो, ओडीवीओ की टुकड़ियों को युद्ध की तैयारी में लाना, 19 जून से नौसेना को युद्ध की तैयारी संख्या 2 में लाना।
जैपोवो में, 18 जून के बाद, एक भी सीमा प्रभाग को खड़ा नहीं किया गया और सीमा पर रक्षा पंक्तियों में नहीं लाया गया।
अधिकांश सीमा प्रभाग शीतकालीन तिमाहियों में बने रहे। वापस लेते समय, उन्हें स्वचालित रूप से अलर्ट नंबर 2 का मुकाबला करने के लिए सतर्क किया जाना चाहिए। जैपओवीओ में दूसरे-पारिस्थितिक गहरे डिवीजन उन्नत थे, लेकिन युद्ध की तैयारी के बिना (ऊपर जैपओवीओ पर ए. पोक्रोव्स्की के दूसरे प्रश्न से सामग्री)।
कवर योजना के अनुसार, ब्रेस्ट किले में एक तोपखाने डिवीजन के साथ एक बटालियन होनी चाहिए थी (चौथी सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ एल. सैंडालोव के संस्मरण)। हमले के समय, दो राइफल डिवीजन (छठी और 42वीं) और एक टैंक डिवीजन (22वीं) शीतकालीन क्वार्टर में स्थित थे। जो डिवीजन तितर-बितर नहीं हुए और सतर्क नहीं हुए, उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया गया।
यह कैसे और क्यों हुआ यह पश्चिमी विशेष सैन्य जिले के कई कमांडरों की जांच के दौरान स्पष्ट किया गया। 22 जुलाई, 1941 (27) को यूएसएसआर के सर्वोच्च न्यायालय के सैन्य कॉलेजियम के एक बंद अदालत सत्र के प्रोटोकॉल से:
प्रतिवादी पावलोव. मेरे ऊपर लगाया गया आरोप समझ में आता है. मैं खुद को सोवियत विरोधी सैन्य साजिश में भाग लेने का दोषी नहीं मानता। मैं कभी भी सोवियत विरोधी षड्यंत्रकारी संगठन का सदस्य नहीं रहा।
मैं इस तथ्य के लिए दोषी मानता हूं कि मेरे पास यह जांचने का समय नहीं था कि चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव ने ब्रेस्ट से सैनिकों को निकालने के मेरे आदेश को पूरा किया है या नहीं। जून की शुरुआत में, मैंने ब्रेस्ट से शिविरों में इकाइयों को वापस लेने का आदेश दिया। कोरोबकोव ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप शहर छोड़ने पर तीन डिवीजन दुश्मन से हार गए
प्रतिवादी कोरोबकोव. किसी ने ब्रेस्ट से इकाइयाँ वापस लेने का आदेश नहीं दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई आदेश नहीं देखा है।'
हमले के बाद ब्रेस्ट किला
प्रतिवादी पावलोव. जून में, मेरे आदेश पर, 28वीं राइफल कोर के कमांडर पोपोव को 15 जून तक ब्रेस्ट से सभी सैनिकों को शिविरों में निकालने के कार्य के साथ भेजा गया था।
प्रतिवादी कोरोबकोव. मुझे इस बारे में पता नहीं था. इसका मतलब यह है कि कमांडर के आदेशों का पालन न करने के लिए पोपोव को आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। क्या डी. पावलोव ने किले से सैनिकों को वापस लेने का आदेश दिया था और किसने इसे पूरा नहीं किया यह अज्ञात है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया जा सकता है: जिला कमांडर को पता था कि सैनिकों को किले से वापस लेना होगा। और वह सैनिकों की वापसी की तारीख 15 जून बताते हैं। आपको याद दिला दूं कि 13 जून को जैपोवो को सैनिकों की युद्ध तैयारी बढ़ाने का निर्देश मिला था। वास्तव में, डी. पावलोव ने पुष्टि की कि जिला सैनिकों को तितर-बितर करने का आदेश था, जिसे पूरा नहीं किया गया। लेकिन पश्चिमी विशेष सैन्य जिले के इतिहास में यह सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण है।
पूर्व जिला कमांडर के शब्दों के विपरीत, इस जिले के लगभग सभी सैनिक बैरक में थे। शायद जिले के सभी सेना कमांडरों ने उससे झूठ बोला हो? क्या ऐसा संभव है? परिणामस्वरूप, पश्चिमी जिले के सैनिकों के लिए शत्रुता की शुरुआत पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली रही। आइए जून 1941 से अप्रैल 1945 तक एस. गुरोव (चौथी सेना के 49वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) के संस्मरणों की ओर मुड़ें, वह जर्मन कैद में थे। यह उसका प्रभाग था जिसे ब्रेस्ट गढ़वाले क्षेत्र में बचाव करना था:
डिवीजन ने अपने लिए बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ाई में प्रवेश किया: अचानक, दुश्मन की ओर से सभी प्रकार के हथियारों से तूफानी आग सोते हुए लोगों पर बरसने लगी और उसी समय हवाई बमबारी शुरू हो गई। यूआर पर काम करने वाली बटालियनों को मशीनगनों और मोर्टार से तंबू में बिल्कुल खाली जगह पर गोली मार दी गई। तोपखाने के गोदाम, गैसोलीन गोदाम, उपकरण और भोजन वाले गोदाम 10 मिनट के भीतर विमान द्वारा नष्ट कर दिए गए...
यदि विभाग को कम से कम दस घंटे पहले चेतावनी दी गई होती तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। 47
नतीजतन, डिवीजन जल्दी ही हार गया, यहां तक कि उसे अपने क्षेत्र में घूमने और लड़ाई लेने का समय भी नहीं मिला। एस गुरोव द्वारा दिया गया युद्ध की शुरुआत का विवरण पूरी तरह से ब्रेस्ट किले की रक्षा के बारे में कई फिल्मों को प्रतिबिंबित करता है। बैरकों पर गोलाबारी, बिना कपड़े पहने सैनिकों का बाहर भागना और जो कुछ भी हाथ में आया उससे जर्मनों का अभिवादन करना - यह पश्चिमी विशेष सैन्य जिले के बारे में है।
पी. लापिन (10वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) के संस्मरणों से:
जैपोवो मुख्यालय के सभी आदेशों का उद्देश्य अधीनस्थों के मन में एक आत्मसंतुष्ट माहौल बनाना था। राज्य की सीमा रक्षा योजना के अनुमोदन से हमने जो "बैगपाइप" विकसित किया था, उसने एक ओर निर्णायक कार्रवाई के लिए दुश्मन की स्पष्ट तैयारी की, जिसके बारे में हमें खुफिया एजेंसियों के माध्यम से विस्तार से सूचित किया गया था, दूसरी ओर, हमें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। और हमें उभरती स्थिति को गंभीर महत्व न देने के लिए तैयार करें। 48
22 जुलाई को परीक्षण में, जैपोवो के संचार प्रमुख ए. ग्रिगोरिएव ने जिले की युद्ध-पूर्व स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया (27):
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। युद्ध शुरू होने से पहले जिला मुख्यालय की स्थिति के बारे में गवाही देते हुए आप कहते हैं:
“22 जून को शुरू हुए युद्ध ने पश्चिमी विशेष सैन्य जिले को आश्चर्यचकित कर दिया। पूरे मुख्यालय में व्याप्त शांतिपूर्ण माहौल निश्चित रूप से सैनिकों तक प्रसारित हुआ। केवल यह "संतुष्टि" ही इस तथ्य को स्पष्ट कर सकती है कि विमान जर्मन छापे द्वारा जमीन पर गिर गए थे। सेना मुख्यालय शीतकालीन क्वार्टरों में थे और उन्हें नष्ट कर दिया गया, और अंत में, सैनिकों के एक हिस्से (ब्रेस्ट गैरीसन) पर उनके शीतकालीन क्वार्टरों में बमबारी की गई” (एलडी. 76, खंड 4)।
क्या ये कथन सत्य हैं?
प्रतिवादी. हाँ।
डी. पावलोव की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठे। आज तक, उनकी पूछताछ के प्रोटोकॉल में से एक (दिनांक 21 जून, 1941) वर्गीकृत है। पुस्तक में, मैंने दो पूछताछ प्रोटोकॉल पोस्ट किए, पहला दिनांक 7 जुलाई (अंश) (18) और यूएसएसआर के सर्वोच्च न्यायालय के सैन्य कॉलेजियम के एक बंद अदालत सत्र का प्रोटोकॉल दिनांक 22 जुलाई, 1941 (27) . मैं इसे पढ़ने की सलाह देता हूं. सामग्री बहुत रोचक है. कई कमांडरों की कलह को हास्यास्पद माना जा सकता है, यदि उनके कार्यों सहित, हुई बड़ी त्रासदी के लिए नहीं।
प्रिबोवो और जैपोवो की तुलना करने पर, सेना की तैयारी में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। क्या यह एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के ढांचे के भीतर संभव है?
पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई 22 जून-8 जुलाई, 1941
हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर जिला कमांडर के काम में "विफलता" है। इसके अलावा, विफलता मुख्य हमले की दिशा में हुई, जिसका अर्थ है कि इसमें संभावित रूप से एक बड़ा खतरा था। इस विफलता ने पड़ोसी मोर्चों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया।
कीव विशेष सैन्य जिला
KOVO को युद्ध की तैयारी के लिए सैनिकों को लाने पर निर्देश संख्या 1 भी प्राप्त हुआ। एम. पुरकेव (कीव विशेष सैन्य जिले के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) द्वारा सर्वेक्षण सामग्री से:
22 जून को 1 घंटे से 2 घंटे की अवधि में, जिला सैनिकों के कमांडर को जनरल स्टाफ से एक आदेश मिला, जिसमें मांग की गई कि जर्मनों द्वारा राज्य की सीमा पार करने की स्थिति में सैनिकों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रखा जाए। उन्हें सभी ताकतों और साधनों से खदेड़ा जाना चाहिए, और अगले आदेश तक खुद सीमा पार नहीं करनी चाहिए या उड़ान नहीं भरनी चाहिए...
रक्षा योजना के अनुसार, कीव विशेष सैन्य जिले की कवरिंग टुकड़ियों ने 22 जून, 1941 को सुबह 4 से 6 बजे तक राज्य सीमा, रक्षा लाइनों तक पहुंचना शुरू कर दिया।
सीमा पर शत्रुता शुरू होने से पहले, योजना के अनुसार, सैनिक 5, 4 (दस्तावेज़ में संख्या काट दी गई है और 26 ऊपर लिखा गया है) और 12 सेनाएँ अपनी रक्षात्मक रेखाओं को छोड़ने और कब्जा करने में कामयाब रहीं। सीमा के पास रावा रूसी दिशा में 6वीं सेना की कवरिंग टुकड़ियों ने आने वाली लड़ाइयों में प्रवेश किया। 49
KOVO सैनिकों ने 4 से 6 बजे के बीच सीमा पर देर से जाना शुरू किया। सीमा पर किलेबंदी में देर से हुई प्रगति के परिणामस्वरूप कई दिशाओं में जवाबी लड़ाई हुई।
1. KOVO के एम. किरपानोस कमांडर 2. KOVO के चीफ ऑफ स्टाफ एम. पुरकेव 3. 62वें इन्फैंट्री डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ पी. नोविचकोव
कीव जिले का मुख्यालय 21 जून को टर्नोपिल में एक नए कमांड पोस्ट में स्थानांतरित हो गया। एम. पुरकेव:
...मैं जल्दी से टेर्नोपोल पहुंचा, जहां मैं 6/22/41 को सुबह लगभग 3 बजे पहुंचा।
मेरे आगमन तक, जिला सैनिकों के कमांडर जनरल किरपानोस को पहले ही जनरल स्टाफ से सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश मिल चुका था, लेकिन उन्होंने किसी को कोई आदेश नहीं दिया।
जर्मनों द्वारा अपेक्षित हमले के संबंध में जनरल स्टाफ के आदेश के बारे में जनरल किरपानोस से निर्देश प्राप्त करने के बाद, मैंने तुरंत सभी सेना कमांडरों को व्यक्तिगत रूप से बॉडोट के कार्यालय में बुलाया। और 3 से 4 घंटे की अवधि में, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी को सैनिकों को पूर्ण युद्ध तैयारी में लाने और योजना के अनुसार रक्षा करने का आदेश दिया। जब जर्मन राज्य की सीमा पार करते हैं, तो सभी बलों और साधनों के साथ प्रतिबिंबित करें, स्वयं सीमा पार न करें। अगली सूचना तक हमारे विमान सीमा पार से उड़ान नहीं भरेंगे। 50
जिला कमांडर, एम. किरपानोस ने पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस से निर्देश प्राप्त करने के बाद, 22 जून को 3 बजे एम. पुरकेव के आने तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? मुख्यालय पहुंचने पर, बाद वाले ने सेना कमांडरों को बुलाना शुरू कर दिया और सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने का आदेश जारी किया। बदले में, सेना कमांडरों ने उन्हें सौंपी गई इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। परिणामस्वरूप, इकाइयों को युद्ध की तैयारी में लाने की प्रक्रिया में बहुत देरी हुई, और कुछ डिवीजनों के पास अपनी स्थिति लेने का समय नहीं था।
जी शेरस्ट्युक (45वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व कमांडर):
जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एसके कमांडर का आदेश। एसडी के कुछ हिस्सों को लाने के बारे में। युद्ध के लिए तैयार रहने और उन्हें उनकी चौकियों में छोड़ने के लिए, मुझे 22 जून, 1941 को नौ बजे ल्युबोमल शहर में डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल चुमाकोव के माध्यम से टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुआ। 51
45वें इन्फैंट्री डिवीजन को 22 जून को सुबह नौ बजे ही युद्ध के लिए तैयार कर लिया गया था, जब सीमा पर लड़ाई पूरे जोरों पर थी! कुछ KOVO इकाइयों को 23 जून को भी युद्ध के लिए तैयार रखा गया था।
पी. नोविचकोव (5वीं सेना के 62वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ):
जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, डिवीजन के कुछ हिस्से सघनता वाले क्षेत्रों में स्थित थे।
3.00 बजे, शटर 15 के आदेश से, मुख्यालय को सतर्क कर दिया गया था, आदेश में पैकेज और मानचित्रों को खोलने के बारे में एक पत्र का संकेत दिया गया था, जहां रक्षा कब्जे की रेखा का संकेत दिया गया था, पहले किए गए टोही के संबंध में इसमें कोई विसंगतियां नहीं थीं;
3.30 22.6 पर हमें डिवीजन की पट्टी के दो बिंदुओं पर एवेन्यू को पार करने के बारे में सीमा सैनिकों से पहला डेटा प्राप्त हुआ।
4.00 बजे, सीमा सैनिकों और शटर 15 से पूरी सीमा के साथ एवेन्यू को पार करने के बारे में डेटा प्राप्त हुआ।
इस समय, सीमा चौकियों ने भयंकर युद्ध लड़े और विशेष रूप से उन बंकरों का विरोध किया जिन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था।
प्रथम सोपान की रेजीमेंटें 5.00-6.00 बजे रक्षा रेखा पर कब्ज़ा करने के लिए राज्य की सीमा की ओर बढ़ीं और 10.00-11.00 बजे तक अपने सेक्टरों पर कब्ज़ा कर लिया और, सीमा चौकियों के साथ, इस दिन जर्मन सैनिकों से लड़ने में असमर्थ थी; नदी पार करने के लिए. जैप. कीड़ा। पूरे मोर्चे पर.
जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़ाई 4.00 बजे शुरू हुई... हालाँकि, किसी कारण से, 10-12.00 बजे तक हमें फायर शटर से फील्ड सैनिकों और विमान भेदी हथियारों के लिए विमान न खोलने के आदेश मिले और चेतावनी दी गई कि यह एक था उकसाना.
यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि 120 मिमी मोर्टार के लिए खदानों को छोड़कर गोला-बारूद की कोई कमी नहीं थी। 52
62वीं राइफल डिवीजन ने सुबह 10-11 बजे (अलार्म के 7-8 घंटे बाद) ही रक्षा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जबकि उन्हें ऐसा हमले से पहले रात में करना चाहिए था (निर्देश #1). नियमों के अनुसार, सीमा इकाइयों को पदों पर कब्जा करने के लिए 2-3 घंटे का समय दिया गया था। KOVO मुख्यालय और सेनाओं की सभी गतिविधियों में एक तरह की सुस्ती है.
केवल 72वीं माउंटेन राइफल डिवीजन के पूर्व कमांडर, पी. अब्रामिद्ज़े, शत्रुता शुरू होने से पहले सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने की बात करते हैं:
20 जून, 1941 को, मुझे जनरल स्टाफ से निम्नलिखित एन्क्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुआ: “सीमा पर स्थित आपके गठन की सभी इकाइयों और इकाइयों को कई किलोमीटर पीछे, यानी तैयार पदों की रेखा पर वापस ले जाना चाहिए। जर्मन इकाइयों के किसी भी उकसावे का तब तक जवाब न दें जब तक वे राज्य की सीमा का उल्लंघन न करें। डिवीजन की सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाना चाहिए। 21 जून 1941 को 24 घंटे के अंदर फाँसी दी जाएगी।” 53
इकाइयों को युद्ध की तैयारी में लाने पर "21 जून को 24 घंटे तक" रिपोर्ट! सैनिकों की तैयारी का समय सटीक रूप से दर्शाया गया है।
सामान्य तौर पर, KOVO सैनिकों को कम से कम युद्ध की तैयारी में लाया गया था, हालाँकि यह बहुत धीरे-धीरे हुआ और सभी इकाइयों में नहीं। कुछ डिवीजनों के पास कवर योजनाओं के अनुसार अपने क्षेत्रों तक पहुंचने का समय नहीं था, जिससे उनकी युद्धक क्षमताएं कम हो गईं।
सेनाओं की स्थिति का अधिक विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है।
ओडेसा सैन्य जिला
21 जून, 1941 की देर शाम ओडेसा सैन्य जिले के कमांडर ने जिले के सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने का आदेश दिया। इसे सीमा रक्षकों के साथ संपर्क स्थापित करने और सीमा किलेबंदी पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया गया था। एक राय है कि चीफ ऑफ स्टाफ एम. ज़खारोव ने जिला कमांडर वाई. चेरेविचेंको को ऐसा आदेश देने के लिए मना लिया। हालाँकि, वाई. चेरेविचेंको ने अपने संस्मरणों में पीपुल्स कमिसार एस. टिमोशेंको के साथ एक बातचीत की ओर इशारा किया है, जिसके बाद सैनिकों को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, जिला कमांडर ने जिला चीफ ऑफ स्टाफ एम. ज़खारोव की पहल और दक्षता पर ध्यान दिया:
स्थिति को संक्षेप में समझाने और पीपुल्स कमिसार के साथ बातचीत की सामग्री से अवगत कराने के बाद, मैंने ज़खारोव को सभी सीमा सैनिकों को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया, और जिला सैनिकों को योजना के अनुसार रक्षात्मक लाइनें लेने और दुश्मन से मिलने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। आग। एम.वी. ज़खारोव ने असाधारण दक्षता और पहल दिखाई...
कवरिंग इकाइयों को अपने क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने और सीमा टुकड़ियों के साथ संपर्क स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इस सबने ओडेसा सैन्य जिले की इकाइयों और संरचनाओं के संगठित व्यवहार को उन घटनाओं में सुनिश्चित किया जो तब सामने आईं। 54
1। रेजिमेंट
ओडीवीओ के कमांडर वाई. चेरेविचेंको और जैपोवो के कमांडर डी. पावलोव दोनों ने 21 जून की शाम को पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस एस. टिमोशेंको के साथ बात की। केवल पहले ने, बातचीत के बाद, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया (बातचीत किस बारे में थी?), और दूसरे को कहा गया कि "बस किसी भी स्थिति में, 22 जून की सुबह सेना मुख्यालय में इकट्ठा हों।" यह इस तथ्य के बावजूद है कि सैनिकों को पहले ही निर्देश संख्या 1 प्राप्त हो चुका है। उनमें से कौन सा "पर्याप्त नहीं कह रहा" है?
वाई. चेरेविचेंको ने उल्लेख किया है कि युद्ध से कुछ दिन पहले एम. ज़खारोव ने जोर देकर कहा था कि वायु सेना को अलर्ट पर आबादी वाले क्षेत्रों से हटा दिया जाए और मैदानी हवाई क्षेत्रों में भेज दिया जाए:
मेरे आदेश से पहले ही, काला सागर नौसेना की कमान से आसन्न खतरे के बारे में जानने के बाद, उन्होंने जिला वायु सेना कमांडर, मेजर जनरल एफ. जी. मिचिगिन को युद्ध की तैयारी बढ़ाने का आदेश जारी करने के साथ-साथ कोर कमांडरों को सैनिकों को वापस लेने का आदेश दिया। आबादी वाले इलाकों से अलर्ट पर. 55
ओडीवीओ वायु सेना के कमांडर एफ. मिचुगिन थे। इसलिए, ओडीवीओ चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल एम. ज़खारोव के आग्रह पर, ओडीवीओ विमानन को फील्ड एयरफील्डों के बीच फैला दिया गया था। एफ. मिचुगिन ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन एक लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें इसका पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले, विमानों को क्षेत्रीय हवाई क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें छिपा दिया गया।
भविष्य के एयर मार्शल ए. पोक्रीस्किन, जिन्होंने युद्ध से पहले ओडवो वायु सेना में सेवा की थी, याद करते हैं कि युद्ध से कई दिन पहले वे वैकल्पिक हवाई क्षेत्रों में विमान ले जा रहे थे। जब 22 जून की सुबह, जर्मन विमानन ने उनकी रेजिमेंट के स्थायी हवाई क्षेत्र पर बमबारी की, तो हवाई क्षेत्र में स्थित एकमात्र विमान नष्ट हो गया, जिसके पास एक दिन पहले खराबी के कारण वैकल्पिक हवाई क्षेत्र के लिए उड़ान भरने का समय नहीं था।
परिणामस्वरूप, जर्मन हमले के समय, ओडीवीओ वायु सेना का अधिकांश विमानन क्षेत्र के हवाई क्षेत्रों में था, दुश्मन की पहली हड़ताल से बचने और अपने उपकरणों को संरक्षित करने के लिए। इसके बाद, ओडीवीओ वायु सेना बेस पर दक्षिणी मोर्चा वायु सेना का गठन किया गया।
एफ मिचुगिन फ्रंट-लाइन सैन्य जिले के वायु सेना के कुछ कमांडरों में से एक थे, जिन्हें युद्ध की शुरुआत में विमानन के नुकसान के लिए गोली नहीं मारी गई थी!
ओडेसा सैन्य जिले के सैनिकों ने युद्ध की तैयारी में युद्ध की शुरुआत की। इससे उन्हें हार से बचने और संगठित तरीके से युद्ध में प्रवेश करने की अनुमति मिली।
 
5. "यह संयोग था या यह दुश्मनों का काम था"
22 जून - 8 जुलाई, 1941 की सीमा लड़ाई में, पश्चिमी मोर्चे (ज़ापोवोवो से गठित) के सैनिकों को गंभीर नुकसान हुआ और वे लगभग हार गए: अधिकांश सामने वाले बल (पुरुष और उपकरण) या तो नष्ट हो गए या कब्जा कर लिया गया। इसलिए, ZapOVO से जुड़ी यादें सबसे अधिक ध्यान देने योग्य हैं।
मैं इसके बारे में विस्तृत साक्ष्य नहीं दूँगा; यह बहुत अधिक स्थान लेगा। लेकिन निकट भविष्य के लिए, मैं एस. चेकुनोव द्वारा प्रकाशित जनरल पोक्रोव्स्की के आयोग की सामग्रियों को विभिन्न दिशाओं में संरचित करने की योजना बना रहा हूं। इससे पाठकों के लिए विभिन्न मुद्दों को कवर करना अधिक आरामदायक हो जाएगा।
मैं केवल जैपोवो से संबंधित कई सबूतों का हवाला देना चाहूंगा, खासकर चौथी सेना से, जो जर्मन सैनिकों के मुख्य हमले की दिशा में - ब्रेस्ट दिशा में स्थित थी।
कई सबूतों के आधार पर, सैनिकों की युद्ध तत्परता और उपकरणों में एक निश्चित कमी देखी जा सकती है। कर्नल ए. किस्लिट्सिन (चौथी सेना के 22वें टैंक डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ - वही डिवीजन जो ब्रेस्ट में तैनात था) के संस्मरणों के अनुसार:
युद्ध से दो सप्ताह पहले (लगभग), चौथी सेना के मुख्यालय से टैंकों से गोला-बारूद हटाने और इस गोला-बारूद को एनजेड गोदाम में संग्रहीत करने के लिए एक शीर्ष गुप्त निर्देश और आदेश प्राप्त हुआ था। मैंने इन दस्तावेजों की सूचना डिवीजन कमांडर, मेजर जनरल विक्टर पावलोविच पुगानोव को दी, और उनसे तुरंत सेना कमांडर को टैंकों से गोला-बारूद निकालने और उन्हें बग नदी के तट पर एनजेड गोदाम में संग्रहीत करने की अनुपयुक्तता के बारे में लिखने के लिए कहा, क्योंकि इसका मतलब, मेरी राय में, डिवीजन की युद्ध की तैयारी को ख़त्म करना था। 57
कवर योजनाओं के अनुसार न केवल 22वें टैंक डिवीजन को ब्रेस्ट से उसके रक्षा क्षेत्र में वापस नहीं बुलाया गया, बल्कि उसका गोला-बारूद भी वापस ले लिया गया। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह डिवीजन सीमा के करीब स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह हमले के लिए सबसे असुरक्षित है। ए. किस्लिट्सिन के अनुसार, चौथी सेना के मुख्यालय की कार्रवाइयों के कारण "डिवीजन की युद्ध तैयारी" समाप्त हो गई।
लेकिन तीसरी सेना में स्थिति। कर्नल एन.एम. कलानचुक (तीसरी सेना के 29वें टैंक डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) के संस्मरणों से:
हर कोई जानता था कि युद्ध निकट था, कि यह अपरिहार्य था। लेकिन सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने के किसी भी उपाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यहां तक कि युद्ध की स्थिति में एकाग्रता क्षेत्रों, अवलोकन और कमांड पोस्टों को सुसज्जित करने के लिए, नक्शों पर उल्लिखित रक्षात्मक रेखाओं पर रक्षात्मक संरचनाओं का उल्लेख करने के लिए भी। एक बार एक बैठक में, जब "लाल पैकेज" पूरे हो गए, तो मैंने तीसरी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल कोंद्रायेव से आग्रह किया कि वे मुझे 0.5 तक के कारतूसों के साथ गोले और डिस्क के साथ टैंकों में गोला-बारूद लोड करने की अनुमति दें। गोला बारूद के राउंड, चूंकि निर्देशों के अनुसार 0.25 राउंड गोला बारूद संग्रहीत किया गया था। और मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया; इसके अलावा, मुझे इस मुद्दे पर मुझसे दोबारा संपर्क न करने की चेतावनी भी मिली। 58
एक अल्पज्ञात तथ्य: ब्रेस्ट में सैन्य उपकरणों की एक प्रदर्शनी की योजना बनाई गई थी। उसी ए. किस्लिट्सिन के संस्मरणों से:
सोवियत सेना के साथ सेवा में उपकरणों और हथियारों की तकनीकी प्रदर्शनी। इसका उपकरण 21 जून को पूरा हो गया था और 22 जून को शाम 6 बजे चौथी सेना के पूरे अधिकारी दल को इसके निरीक्षण के लिए उपस्थित होना था। प्रदर्शनी सामरिक, तकनीकी और लड़ाकू गुणों के पूर्ण विवरण के साथ सभी प्रकार के लड़ाकू, विशेष और परिवहन वाहनों, तोपखाने और मोर्टार सिस्टम, गोले, खानों और कारतूस, सैन्य इंजीनियरिंग और सैन्य-तकनीकी उपकरणों पर केंद्रित थी। पूरी प्रदर्शनी दुश्मन के पास चली गई. यह समझना अभी भी मुश्किल है कि क्या प्रदर्शनी का उद्घाटन युद्ध के पहले दिन के साथ एक संयोग था, या क्या यह दुश्मनों का काम था।
यानी जर्मन हमले के समय ब्रेस्ट में एक सैन्य प्रदर्शनी होने वाली थी (22 जून को सुबह 6:00 बजे से शुरू)! मैं कैसे समझ सकता हूँ?
ब्रेस्ट आर्टिलरी रेंज से संबंधित जर्मन तस्वीरें। फोटो में 76-मिमी Z-K एंटी-एयरक्राफ्ट गन दिखाई गई है। फोटो के नीचे जर्मन में एक शिलालेख है 1 फोटो: रस। गेस्चुट्ज़स्टाफ़ेल बी ब्रेस्ट - लिटोव्स्क बेलारूस (अनुवाद - ब्रेस्ट - लिटोव्स्क बेलारूस के पास रूसी तोपखाने), 2 तस्वीरें: रूस। गेस्चुट्ज़ बेलाडेन औफ वैगन बी ब्रेस्ट - लिटोव्स्क बी (अनुवाद - ब्रेस्ट - लिटोव्स्क बी में एक गाड़ी पर लादी गई रूसी तोप)
इसके अलावा, "चौथी सेना के पूरे अधिकारी दल" को प्रदर्शनी में उपस्थित होना था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय अन्य जिले अलर्ट पर थे, मुख्य हमलों में से एक की दिशा में सीमावर्ती किलेबंद क्षेत्र में एक प्रदर्शनी आयोजित करने का तथ्य सामान्य से कुछ हटकर लगता है! और जिला कमांडर ऐसी प्रदर्शनी के आयोजन के बारे में जानने से खुद को रोक नहीं सका।
यह कहा जा सकता है कि चौथी सेना को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया गया था और उसने इसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में युद्ध में प्रवेश किया।
जून 1941 से अप्रैल 1945 तक एस. गुरोव (चौथी सेना के 49वें इन्फैंट्री डिवीजन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) के संस्मरणों से, वह जर्मन कैद में थे:
अप्रैल में, यूनिट कमांडर, बटालियन कमांडर और कमांडर अपने सेक्टरों और रक्षा क्षेत्रों से परिचित हुए...
हम यूआर आग को ध्यान में रखते हुए एक फायर सिस्टम बनाने में असमर्थ थे, क्योंकि... यूआर मुख्यालय ने फोर्टिफाइड फायर सिस्टम जारी करने से साफ इनकार कर दिया। जिला, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि उनके पास जिला मुख्यालय से स्पष्ट रूप से उर के बारे में कोई भी जानकारी देने पर रोक लगाने का आदेश है।
जेडएडी को छोड़कर, जो असेंबली स्टेशन पर था, तोपखाना डिवीजन में था। क्रुपकी।" 59
डिवीजन को एसडी की "अग्नि प्रणाली" को जाने बिना उसका बचाव करना था। जैपोवो में न केवल एस गुरोव के संस्मरणों के अनुसार, अधिकांश विमान भेदी तोपखाने प्रशिक्षण शिविरों में थे। जो शत्रु उड्डयन के लिए एक अच्छी सहायता थी।
आगे एस गुरोव की रिपोर्ट:
प्रभाग मुख्यालय आज, अर्थात्। 21.06., 31वीं एलएपी के मुख्यालय में एक नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया, और यूनिट कमांडरों, चीफ ऑफ स्टाफ को 22.06 6.00 तक होना चाहिए। ब्रेस्ट आर्टिलरी रेंज में प्रशिक्षण के लिए पहुंचें...
तकनीकी प्रदर्शनी के बारे में कोई संदेश नहीं है, लेकिन मुख्य बात ब्रेस्ट प्रशिक्षण मैदान में सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आगमन है। इसने चौथी सेना को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया और उसका नेतृत्व करना कठिन बना दिया। जिससे सैनिकों की युद्ध प्रभावशीलता फिर से कम हो गई। सर्वेक्षण के अंत में, एस गुरोव ने कहा:
मैं निम्नलिखित जोड़ता हूं:
ए) 22.06 प्रातः 6.00 बजे, सेना मुख्यालय, सभी यूनिट कमांडरों और कमांडरों के आदेश से। मुख्यालय ब्रेस्ट आर्टिलरी रेंज में माना जाता था।
बी) मुझे 22.06 को 10.00 बजे जिला मुख्यालय, संगठनात्मक विभाग में एक भीड़ योजना के साथ बुलाया गया था।
ग) विमान भेदी डिवीजन को संग्रह के लिए सीमा से हटा दिया गया था - कला। क्रुपकी।
घ) शुरुआत मई में शुरू होने वाली सेना की तोपखाने ने मांग की कि डिवीजन की तोपखाने को ब्रेस्ट एरोगेशन रेंज में स्थानांतरित किया जाए। हमारी आपत्तियों के जवाब में कि तोपखाने के बिना सीमा पर डिवीजन को छोड़ना असंभव था, उन्होंने सेना कमांडर, श्री कोरोबकोव को सूचना दी, जिन्होंने 21 जून को, ऑपरेशनल गेम के बाद, मेरी जिम्मेदारी के तहत, मुझे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि 23 जून की सुबह तोपखाना प्रशिक्षण मैदान में होगा।
ई) 21 जून को संभाग मुख्यालय का नये स्थान पर स्थानांतरण। मुख्यालय का परिचालन कार्य बाधित कर दिया.
च) पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के आदेश के असाधारण महत्व का बहुत देरी से आगमन।
मुझे अभी भी संदेह है कि 06/22/41 से संबंधित उपरोक्त सभी तथ्य महज एक साधारण संयोग हैं। यदि विभाग को कम से कम दस घंटे पहले चेतावनी दी गई होती तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। 60
एस. गुरोव ने ए. किस्लिट्सिन के शब्दों की पुष्टि की कि चौथी सेना के यूनिट कमांडरों और चीफ ऑफ स्टाफ को 22 जून को सुबह 6:00 बजे ब्रेस्ट प्रशिक्षण मैदान में रिपोर्ट करना था। वास्तव में, 49वें इन्फैंट्री डिवीजन को, 4थी सेना की अन्य इकाइयों की तरह, युद्ध में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी: "यदि डिवीजन को कम से कम दस घंटे पहले चेतावनी दी गई होती, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती।" इसके अलावा, जिले के तोपखाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लड़ाई में भाग लेने के बिना दुश्मन के पास गिर गया।
10वीं सेना की स्थिति. पी. लैपिन (10वीं सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ) ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि सैनिकों को उनसे 4-15 किमी दूर स्थित गढ़वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना था। यह स्पष्ट नहीं था कि सैनिक कम समय में रक्षा पंक्ति पर कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं।
गढ़वाले क्षेत्रों में स्वयं केवल 1-2 बटालियनें थीं और उनके पास पहले से निर्मित संरचनाओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं थी, और उनमें रक्षात्मक लड़ाई करना तो दूर की बात थी। जिला मुख्यालय से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के हमारे लगातार प्रयास असफल रहे। 61
शायद सबसे अजीब संदेश लेफ्टिनेंट कर्नल एन. कोवलेंको (चौथी सेना के 49वें इन्फैंट्री डिवीजन के 212वें इन्फैंट्री रेजिमेंट के पूर्व कमांडर) द्वारा दिया गया था, जो गंभीर सवाल उठाता है:
हमले की शुरुआत से लगभग 2-3 सप्ताह पहले... राइफल इकाइयों को एक टेलीग्राम मिला कि जर्मन विमानन स्क्वाड्रन कुछ क्षेत्रों (द्वारों पर) पर उड़ान भरेंगे और उन्हें उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए। इस समय छुट्टी के दिन, मैंने... व्यक्तिगत रूप से ऑफिसर्स हाउस में लगभग 15 जर्मन पायलटों को देखा, जो [तब] शहर के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते थे और गोलाबारी के लिए हमारे लक्ष्यों का अध्ययन करते थे, उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता था; यह स्थिति न केवल बेलस्टॉक में, बल्कि पश्चिमी बेलारूस के अन्य शहरों में भी मौजूद थी। 62
सामान्य तौर पर, यहां किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करना मुश्किल है। एन. कोवलेंको देशद्रोह के तत्वों की ओर इशारा करते हैं। मैं जानबूझकर इसे बहुत धीरे से कह रहा हूँ। अधिक गंभीर निष्कर्षों के लिए, युद्ध के लिए जैपोवो की तैयारी से संबंधित मुद्दों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम पर सामग्री का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। लेकिन किसी भी मामले में, जैपोवो की स्थिति अन्य जिलों से काफी अलग थी।
प्रश्न: क्या ऐसा हो सकता है कि आई. स्टालिन ने ब्रेस्ट में उपकरणों की प्रदर्शनी लगाने, ब्रेस्ट प्रशिक्षण मैदान में चौथी सेना के अधिकारियों को इकट्ठा करने और जर्मन पायलटों को पश्चिमी बेलारूस के शहरों में वस्तुओं का अध्ययन करने की अनुमति देने के आदेश दिए हों? मैं जानता हूं कि यह बेतुका लगता है, लेकिन फिर भी। साथ ही, यह सवाल भी पूछने लायक है कि प्रिबोवो, ओडीवीओ और आंशिक रूप से कोवो (नौसेना के बारे में मत भूलिए) में सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार क्यों रखा गया था। कुछ इस तरह।
उनकी सर्वेक्षण सामग्री के कुछ अंश याद करना उचित होगा:
एस गुरोव: "मुझे अभी भी संदेह है कि 06/22/41 से संबंधित उपरोक्त सभी तथ्य सिर्फ एक साधारण संयोग हैं।"
ए. किस्लिट्सिन: "यह समझना अभी भी मुश्किल है कि क्या प्रदर्शनी का उद्घाटन युद्ध के पहले दिन के साथ एक संयोग था, या क्या यह दुश्मनों का काम था।"
जैपोवो का क्या हुआ?
 
6. विमानन के बारे में कुछ शब्द
युद्ध के पहले दिनों में, पश्चिमी जिलों में विमानन को भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि प्रिबोवो में भी। ऐसा कैसे हुआ कि जिले के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया, लेकिन विमानन को नहीं? यह प्रश्न खुला रहता है. मुझे विमानन पर अधिक दस्तावेज़ नहीं मिले। मैं तुम्हें उनमें से एक दूंगा. 21 जून को 8:00 बजे, जैपोवो के वायु मंडल और रेजिमेंटों को टेलीग्राम नंबर 217 (21) प्राप्त हुआ:
डिक्रिप्टेड टेलीग्राम नंबर 217
लिडा से प्रस्तुत 4-08 21.6.41 स्वीकृत 8-00 21.6.41
OSHS 8-05 21.6.41 दर्ज किया गया 8-15 21.6.41 समझा गया
पता: एडी कमांडर, वायु-आधारित क्षेत्रों के प्रमुख, व्यक्तिगत वायु रक्षा स्टेशनों के कमांडर।
वायु सेना कमांडर ने सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रहने, आवश्यक मात्रा में गोला-बारूद की आपूर्ति करने और हवाई क्षेत्रों, सामग्री और परिवहन को छिपाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया। 6/21/41 को रिपोर्ट निष्पादन, मैं 6/21/41 को दोहराता हूँ। 18:00 तक.
हवाई क्षेत्रों में दुर्घटनाग्रस्त सोवियत विमान। जून 1941
आदेश दिया गया कि सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाए और 21 जून को 18:00 बजे तक इस पर रिपोर्ट दी जाए! आप किसकी तैयारी कर रहे थे? फिर से यह आदेश दिया गया है कि "हवाई क्षेत्रों, सामग्री और परिवहन को छिपाने के लिए आवश्यक उपाय करें।"
जांच के दौरान, डी. पावलोव ने पुष्टि की कि जैपोवो को विमानन और उसके छलावरण के स्थानांतरण पर पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस से एक आदेश मिला था (27):
अध्यक्ष. 9 जुलाई, 1941 बर्फ पर। खंड 1 के 59 में आपने निम्नलिखित गवाही दी:
“विमानन के संबंध में। मैंने क्षेत्र के हवाई क्षेत्रों में और हवाई क्षेत्रों में अलग-अलग विमानों में विमानन के फैलाव की बात पर पूरी तरह भरोसा किया, मैंने वायु सेना कमांडर कोप्ट्स और उनके डिप्टी टायुरस्की की रिपोर्ट की सटीकता की जांच नहीं की। मैंने एक आपराधिक गलती की कि विमानन को सीमा के नजदीक फील्ड एयरफील्ड पर तैनात किया गया था, हमारे हमले की स्थिति में प्रशिक्षण के लिए एयरफील्ड पर, लेकिन रक्षा के लिए नहीं।
क्या आप इन कथनों की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी पावलोव. ये बिल्कुल सही है. शत्रुता की शुरुआत में, कोपेट्स और तायुरस्की ने मुझे बताया कि उन्होंने विमानन की केंद्रित तैनाती पर यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के आदेश को पूरा कर लिया है। लेकिन मैं भौतिक रूप से उनकी रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका। पहली बमबारी के बाद, वायु मंडल नष्ट हो गया।
उड्डयन को युद्ध की तैयारी में लगाने का आदेश था। डी. पावलोव यह स्वीकार करते हैं। जैपोवो वायु सेना के कमांडर और उनके डिप्टी ने बताया (डी. पावलोव के अनुसार) कि विमानन तैयार किया गया था। लेकिन, फिर भी, वायु मंडल नष्ट हो गए। क्यों? यदि उन्हें वास्तव में युद्ध के लिए तैयार रखा गया होता, तो हार असंभव होती। ओडेसा सैन्य जिले की वायु सेना का उदाहरण इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
यह कहा जाना चाहिए कि युद्ध से पहले विमानन इकाइयों को निरंतर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल एस. डोलगुशिन (1941 में, 180वीं वायु रेजिमेंट में एक लड़ाकू पायलट) के संस्मरणों से:
ऐसा लगता है कि हम युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे थे. लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे.
1941 की सर्दियों के दौरान, हमने उच्च-ऊंचाई वाली उड़ानों में महारत हासिल की, शंकु और जमीन दोनों पर बहुत सारी शूटिंग की, और रात में उड़ान भरना शुरू किया। मई के दसवें दिन, हमारी रेजिमेंट को लिडा से नोवी ड्वोर हवाई क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जो ग्रोड्नो के ठीक पश्चिम में है... साफ मौसम में, दो हजार मीटर की ऊंचाई से हमने विभिन्न वाहनों से भरा एक जर्मन हवाई क्षेत्र देखा। हमने एक आरेख तैयार किया और उसे मुख्यालय भेजा। 63
इससे पता चलता है कि पायलटों को रात में उड़ान भरने में महारत हासिल थी। डी. पावलोव ने जांच में कहा कि रात में उड़ान भरने में असमर्थता के कारण जिले का विमानन जर्मनों का विरोध करने में असमर्थ था (18)।
यानी, विमानन युद्ध की तैयारी कर रहा था और टेलीग्राम के अनुसार, 21 जून की शाम तक युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए था (कम से कम ज़ापोवोवो की वायु सेना)। लेकिन 21 जून की शाम को, जैसा कि एस. डोलगुशिन याद करते हैं:
और 21 जून को, शाम छह बजे, उड़ानें समाप्त करने के बाद, हमें एक आदेश मिला: विमान से तोपों, मशीनगनों और गोला-बारूद के बक्सों को हटा दें और उन सभी को एक गोदाम में संग्रहीत करें।
तब हर कोई हैरान था, यह पता लगाने की कोशिश की कि मामला क्या था, लेकिन उन्होंने हमें समझाया: यह जिला सैनिकों के कमांडर का एक आदेश था, और सेना में आदेशों पर चर्चा नहीं की जाती है। और सुबह दो बजे अलार्म की घोषणा की गई, और हम विमानों में हथियार ले जाने लगे। और उसी समय जर्मन हवाई क्षेत्र में आ गए, उन्होंने गोलियां चला दीं, बम गिराना शुरू कर दिया... सब कुछ जल रहा था, लेकिन हमारी दो उड़ानें उड़ान भरने और ग्रोड्नो पर युद्ध में शामिल होने में कामयाब रहीं। उसी दिन हमने दूसरे हवाई क्षेत्र के लिए उड़ान भरी, जहां 127वीं फाइटर एविएशन रेजिमेंट स्थित थी... 64
वायु रेजिमेंट को निहत्था कर दिया गया। हथियारों को विमानों से हटा दिया गया, या कर्मियों को आराम दिया गया। यदि वायु सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश है तो क्यों? और यह सब युद्ध की पूर्व संध्या पर हुआ।
नीना कोपेक (वायु सेना के कमांडर जैपोवो आई. कोपेक की पत्नी) के नोट्स में पायलट-इंस्पेक्टर एफ. ओलेनिकोव द्वारा उनसे बोले गए शब्द हैं:
युद्ध की पूर्व संध्या पर, मास्को से एक आदेश आया कि विमानों को किसी प्रकार की परेड के लिए तैयार किया जाए, यानी अस्थायी रूप से उनके हथियार हटा दिए जाएं, और इसलिए फासीवादी हमले के समय उन्हें निहत्था कर दिया गया। शायद इवान की मौत की एक वजह ये भी है. 66
ये ऐसी यादें हैं जिन्हें अन्य यादों और दस्तावेज़ों से जांचने की ज़रूरत है। लेकिन तथ्य यह है कि प्रिबोवो, जैपोवो और कोवो की वायु सेनाओं को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। यहां अपवाद OdVO वायु सेना थी। यह कल्पना करना असंभव है कि जब जिलों की जमीनी सेनाओं को युद्ध की तैयारी के लिए लाया गया था, तो इन जिलों के विमानन को युद्ध की तैयारी के लिए नहीं लाया गया था।
साथ ही, जिलों को इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। दस्तावेजी सबूत हैं. लेकिन साथ ही, ऐसी कई यादें भी हैं जो 21 जून को विमान से हथियार हटाने और कर्मियों की बर्खास्तगी की बात करती हैं। ऐसे साक्ष्यों को एकत्र करने और व्यवस्थित करने की जरूरत है। यह हमें पश्चिमी जिलों की वायु सेना में युद्ध की पूर्व संध्या पर क्या हो रहा था, इसकी यथासंभव विस्तृत तस्वीर प्रदान करने की अनुमति देगा।
युद्ध की शुरुआत में, जिलों की वायु सेना की हार के साथ, एनकेवीडी के विशेष विभाग ने वायु सेना के उच्च कमान के बीच तथाकथित "एविएटर्स का मामला" नामक नरसंहार किया। इस मामले के तथ्यों में से एक 23 फरवरी, 1942 को कुइबिशेव में वायु सेना के जनरलों की फांसी है। उनमें से:
- मेजर जनरल ए. आयनोव, प्रिबोवो वायु सेना के कमांडर;
- जैपोवो वायु सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल ए. तायुर्स्की (जिला वायु सेना कमांडर, मेजर जनरल आई. कोपेट्स ने खुद को गोली मार ली);
- लेफ्टिनेंट जनरल ई. पुतुखिन, कोवो वायु सेना के कमांडर।
1. आई. कोपेट्स, वायु सेना के कमांडर, जैपोवो 2. ए. आयनोव, वायु सेना के कमांडर, प्रिबोवो 3. ई. पुखिन, वायु सेना के कमांडर, कोवो 4. ए. तायुरस्की, वायु सेना के डिप्टी कमांडर फोर्स, ज़ापोवो
मारे गए सभी लोगों पर इकाइयों को युद्ध की तैयारी में लाने के आदेशों का पालन करने में विफलता और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, उनमें से ओडीवीओ वायु सेना का कोई कमांडर नहीं है - एफ मिचुगिन।
वायुसेना को लेकर कई सवाल और बारीकियां हैं.
 
7. सीमा युद्ध के परिणाम
यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी सैन्य जिले युद्ध के लिए अलग तरह से तैयार थे। जिसका सीधा असर उनकी युद्धक क्षमताओं पर पड़ा। इस सामान्य निष्कर्ष की पुष्टि कई जर्मन इतिहासकारों की राय से होती है। वॉन बटलर (पूर्व जर्मन जनरल) ने "विश्व युद्ध 1939-1945" पुस्तक में लिखा:
आज रूस में सीमा युद्धों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए, कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि केवल आर्मी ग्रुप सेंटर ही ऐसी सफलताएँ हासिल करने में सक्षम था, जो परिचालन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी लगती हैं। केवल इस दिशा में ही जर्मन वास्तव में बड़ी दुश्मन ताकतों को हराने और परिचालन स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। मोर्चे के अन्य क्षेत्रों में, रूसियों को हर जगह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जर्मन या तो बड़ी दुश्मन ताकतों को घेरने में असमर्थ थे या मोटर चालित संरचनाओं के लिए युद्धाभ्यास की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करने में असमर्थ थे।
सेना समूह "उत्तर" और "दक्षिण" आगे बढ़े, एक नियम के रूप में, दुश्मन को पीछे धकेल दिया, जिन्होंने कुशलतापूर्वक युद्धाभ्यास रक्षा का उपयोग किया, और उनके मोर्चों पर निर्णायक प्रहार करने का कोई अवसर भी नहीं था। 67
1. 1941 में के. टिप्पेलस्किर्च, 30वीं इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडर 2. 1941 की गर्मियों में ई. मैनस्टीन, 56वीं मोटराइज्ड कोर के कमांडर 3. डब्ल्यू. वॉन लीब, आर्मी ग्रुप नॉर्थ के कमांडर
यह जुलाई 1941 के मध्य में हुए युद्ध का वॉन बटलर का सिंहावलोकन है।
एक अन्य जर्मन शोधकर्ता के. टिपेल्सकिर्च (एक पूर्व जनरल भी) ने अपनी पुस्तक "द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास" में प्रिबोवो (22 जून, 1941, उत्तर-पश्चिमी मोर्चे से) के सैनिकों के लचीलेपन के बारे में बताया है कि:
शुरू से ही, मार्शल वोरोशिलोव की कमान के तहत दुश्मन सैनिकों के पास एक गहरी पारिस्थितिक व्यवस्था थी... जाहिर है, दुश्मन को पूर्वी प्रशिया में जर्मन संरचनाओं की बड़ी एकाग्रता के बारे में पता था... योजना के अनुसार, बड़ी दुश्मन ताकतों का विनाश ,नहीं किया गया...
दुश्मन की दृढ़ता कायल थी; उसके जवाबी हमलों में भाग लेने वाले टैंकों की संख्या अद्भुत थी। यह एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला दुश्मन था, जिसने निर्दयतापूर्वक, लेकिन परिचालन कला के ज्ञान के बिना, अपने सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। 68
जर्मन जनरल इस बात पर जोर देते हैं कि दुश्मन को जर्मन सैनिकों की सघनता के बारे में पता था और वह तैयार था। इस दिशा में शत्रु को घेरकर नष्ट करना संभव नहीं था।
ये वही सैनिक हैं, जो दुश्मन से "जागरूक" हैं, प्रिबोवो सैनिकों ने 14-18 जुलाई, 1941 को ई. मैनस्टीन की कमान के तहत 56वीं मोटराइज्ड कोर के खिलाफ सोल्त्सी के पास पहला सफल जवाबी हमला किया (जर्मन वायु सेना को भी संगठित होना पड़ा) कोर के हिस्सों की आपूर्ति के लिए एक हवाई पुल)। जवाबी हमले के परिणामस्वरूप जर्मन सेना 40 किमी पीछे धकेल दी गई। सोवियत सेना घिरी हुई इकाइयों को नष्ट करने में असमर्थ थी; महत्वपूर्ण नुकसान झेलते हुए वाहिनी भाग निकली (8वें पैंजर डिवीजन को पुनःपूर्ति के लिए पीछे भेजा गया था)। सोल्ट्सी के पास, टैंक इकाइयों के उपयोग पर मूल्यवान जर्मन दस्तावेज़ जब्त कर लिए गए। यह 1941 की ग्रीष्मकालीन लड़ाइयों के उन प्रसंगों में से एक है, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता।
जैपोवो (बदला हुआ पश्चिमी मोर्चा) की विफलता ने भविष्य में पड़ोसी मोर्चों की स्थिति को काफी जटिल बना दिया। यह आर्मी ग्रुप सेंटर की टुकड़ियां थीं जिन्होंने अगस्त में उत्तर और दक्षिण (कीव पॉकेट) में पार्श्व हमले किए।
30 जून को फ्रंट कमांडर जनरल डी. पावलोव को कमान से हटा दिया गया और 4 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही समय में, कई पश्चिमी मोर्चे के कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के परिणामस्वरूप, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई:
- फ्रंट के चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल वी. क्लिमोव्स्किख;
- फ्रंट कम्युनिकेशंस के प्रमुख, मेजर जनरल ए. ग्रिगोरिएव;
- फ्रंट आर्टिलरी के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल एन. क्लिच;
- 14वीं मैकेनाइज्ड कोर के कमांडर, मेजर जनरल एस. ओबोरिन;
- चौथी सेना के कमांडर, मेजर जनरल ए. कोरोबकोव।
1. वी. क्लिमोव्सिख, जैपओवीओ के चीफ ऑफ स्टाफ 2. ए. ग्रिगोरिएव, जैपओवीओ के संचार प्रमुख 3. एन. क्लिच, जैपओवीओ के तोपखाने के प्रमुख 4. ए. कोरोबकोव, चौथी सेना के कमांडर
सैन्य-राजनीतिक नेतृत्व ने उन्हें जिले की तैयारी की कमी का दोषी माना। अन्य मोर्चों पर कोई समान जांच या निष्पादन नहीं हुआ (अलग-अलग मामले थे)। जाहिर तौर पर युद्ध की शुरुआत में जनरलों को गोली मारने के लिए कुछ बहुत गंभीर घटित हुआ था, जिससे लाल सेना के कमांड स्टाफ के बीच घबराहट का माहौल पैदा हो गया था।
युद्ध की शुरुआत में, कई सेनापति अपने कर्तव्यों में विफल रहे। इसलिए, विशेष रूप से, प्रिबोवो (उत्तर-पश्चिमी मोर्चा) के कमांडर एफ. कुज़नेत्सोव को 3 जुलाई को कमान से हटा दिया गया था। लेकिन उन्हें गोली नहीं मारी गई, बल्कि दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। मैं मान लूंगा कि सजा ने उन लोगों को प्रभावित किया जो कम से कम आदेशों का अनुपालन न करते हुए पकड़े गए थे।
ज़मीन पर सेना के लिए क्या सवाल हो सकते हैं जब जनरल स्टाफ़ को अधिकतम संभव ताकतों (जी. ज़ुकोव के संस्मरणों से) का उपयोग करके इतने शक्तिशाली प्रहार की उम्मीद नहीं थी। इसलिए, ऐसी स्थिति में आवश्यकताएँ बुनियादी आदेशों को पूरा करने और इकाइयों को तैयार बनाए रखने की थीं।
मैं जून 1941 की जर्मन सेना के बारे में अलग से कहना चाहूंगा। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगी, लेकिन यह उस समय की सबसे अच्छी सेना थी। पैदल सेना, सैपर्स, तोपखाने, टैंक, विमानन और आपूर्ति सेवाओं के बीच सबसे अच्छी सहज बातचीत। उस समय जर्मन जनरल अपने विरोधियों से बेहतर टैंक संरचनाओं का उपयोग करना जानते थे। और यह न केवल लाल सेना पर लागू होता है, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस पर भी लागू होता है। फ्रांसीसी सैन्य विचार प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव से आगे जाने में असमर्थ था। लेकिन दुश्मन को गहराई से कवर करने और घेरने के लिए इस सफलता में विशेष रिजर्व की शुरूआत के साथ आक्रमण समूहों का उपयोग करके मोर्चे की व्यापक सफलता में उसे जर्मनी के समान ही अनुभव था। जर्मनों ने टैंक और मोबाइल तोपखाने इकाइयों को जोड़कर इस रणनीति को परिष्कृत किया। फ़्रांस इसका सामना नहीं कर सका, इस तथ्य के बावजूद कि वहां गृह युद्ध नहीं था, बल्कि सेना में दमन था। युद्ध के नए तरीकों के बारे में "सोचने" में असमर्थता के लिए सोवियत कमांड स्टाफ को दोषी ठहराना पूरी तरह से उचित नहीं है। ये सबके लिए आम बात थी. समाधान खोजने के लिए जर्मनों के पास एक बहुत बड़ा प्रेरक था - प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार का बदला लेने की इच्छा। लाक्षणिक रूप से कहें तो, जर्मनों ने "द्वेष रखा।"
इसके अलावा, जून 1941 तक, जर्मन सेना को यूरोप के उत्तर और दक्षिण में पोलिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और व्यक्तिगत कंपनियों का अनूठा युद्ध अनुभव प्राप्त हुआ। सैनिकों और अधिकारियों की भारी भीड़ (चार मिलियन से अधिक लोग) इन सैन्य कंपनियों से गुज़री। इन सबने जर्मन सेना को एक वास्तविक सैन्य मशीन बना दिया जो जानती है कि क्या और कैसे करना है। लाल सेना का युद्ध अनुभव खलखिन गोल (70 हजार से अधिक लोग नहीं) और शीतकालीन युद्ध (लगभग 400 हजार लोग) की लड़ाई तक सीमित था। यह अनुभव ही है जो सैन्य इकाइयों को वास्तव में कुशल बनाता है। कोई भी व्यायाम या स्टाफ गेम उसकी जगह नहीं ले सकता। युद्ध के पहले दिनों से ही वास्तविक युद्ध का अनुभव लाल सेना में दिखाई देने और जमा होने लगा।
क्या 1941 में लाल सेना जर्मनों को हरा सकती थी? मेरी राय है नहीं. वह जिद्दी लड़ाइयों, ताकत जमा करने, बातचीत के अनुभव और दुश्मन को थका देने के साथ पीछे हट सकती थी, उस पल का इंतजार कर रही थी जब जर्मन सैनिकों का हमला विफल हो जाएगा। इसके लिए गहरी स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता थी।
 
अध्याय 3. जर्मन जनरल: "पहला गंभीर दुश्मन"
 
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के इतिहास पर महत्वपूर्ण दस्तावेजी स्रोतों में से एक जर्मन दस्तावेज़, वेहरमाच सैनिकों के पत्र, साथ ही जर्मन जनरलों की गवाही और आकलन हैं। यूएसएसआर के प्रति किसी भी प्रकार के गर्म रवैये पर उत्तरार्द्ध पर संदेह करना मुश्किल है, इसलिए कोई भी उनकी यादों को अलंकरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
यदि कोई सोवियत डेटा और दस्तावेज़ों को झूठ और प्रचार के रूप में परिभाषित करता है, तो जर्मन सामग्रियों पर सोवियत प्रचार का संदेह नहीं किया जा सकता है। और इसलिए, लाल सेना के बारे में उनके साक्ष्य को काफी उद्देश्यपूर्ण माना जा सकता है।
 
1. लाल सेना कैसे लड़ी
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की शुरुआत के बारे में आम मिथकों में से एक यह है कि लाल सेना के सैनिक पहले झटके से इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने व्यावहारिक रूप से विरोध करना बंद कर दिया। इसके कारण न केवल सीमा युद्धों में हार से जुड़े हैं, बल्कि "दमन, अकाल, बेदखली के बाद सैनिकों के खराब मनोबल और सामान्य तौर पर आपराधिक शासन के लिए लड़ने के लिए समाज के व्यापक वर्गों की अनिच्छा के कारण भी हैं।" ”
इस बीच, जर्मन जनरलों के सबूत हैं जो इस राय से सहमत नहीं हैं कि लाल सेना ने प्रतिरोध बंद कर दिया है। युद्ध के पहले महीनों के बारे में जर्मन सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल एफ. हलदर की डायरी से:
24 जून, 1941.
सीमा पट्टी में दुश्मन ने लगभग हर जगह प्रतिरोध किया। यदि उसी समय वह स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया, तो यह सामरिक आश्चर्य का परिणाम था, जिसके कारण यह तथ्य सामने आया कि दुश्मन का प्रतिरोध अव्यवस्थित, असंगठित और इसलिए अप्रभावी हो गया।
26 जून, 1941.
आर्मी ग्रुप साउथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, दुर्भाग्य से महत्वपूर्ण नुकसान झेल रहा है। आर्मी ग्रुप साउथ के विरुद्ध सक्रिय शत्रु दृढ़ और ऊर्जावान नेतृत्व का प्रदर्शन करता है।
28 जून, 1941.
पहले पैंजर ग्रुप के दाहिने किनारे पर, 8वीं रूसी टैंक कोर हमारी स्थिति में गहराई तक घुस गई और 11वें पैंजर डिवीजन के पीछे तक चली गई। दुश्मन की इस घुसपैठ ने जाहिर तौर पर हमारे पिछले हिस्से में भारी भ्रम पैदा कर दिया। सामने से मिली जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि रूसी हर जगह अंतिम व्यक्ति तक लड़ रहे हैं। केवल कुछ स्थानों पर ही वे समर्पण करते हैं।
यह आश्चर्यजनक है कि जब तोपखाने की बैटरियाँ आदि पकड़ी जाती हैं, तो केवल कुछ ही लोग आत्मसमर्पण करते हैं। कुछ रूसी तब तक लड़ते हैं जब तक वे मारे नहीं जाते, अन्य भाग जाते हैं, अपनी वर्दी उतार देते हैं और किसानों की आड़ में घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं।
4 जुलाई 1941.
कुछ क्षेत्रों में, दुश्मन के टैंक दल अपने वाहनों को छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वे खुद को टैंकों में बंद कर लेते हैं और अपने वाहनों के साथ खुद को जलाना पसंद करते हैं।
लगभग 54,000 लोगों की कुल हानि = 25 लाख का 2.15% (13 दिनों में)।
1. सोवियत सीमा पिलबॉक्स पर हमला 2. सोवियत टैंक को नष्ट कर दिया
जर्मन सैनिक
11 जुलाई 1941.
दुश्मन भयंकर और कट्टरता से लड़ता है। टैंक संरचनाओं को कर्मियों और उपकरणों में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। सैनिक थक गये हैं.
दुश्मन 1 टैंक समूह की बढ़ती बढ़त के खिलाफ बर्दीचेव क्षेत्र में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम से और ज़िटोमिर क्षेत्र में उत्तर से मजबूत जवाबी हमले कर रहा है।
15 जुलाई 1941.
रूसी सैनिक, पहले की तरह, सबसे अधिक क्रूरता के साथ लड़ रहे हैं।
16 जुलाई 1941.
सामान्य तौर पर, शत्रु विमानन के कार्यों में दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है।
17 जुलाई 1941.
नुकसान: 22 जून से 13 जुलाई तक कुल 92,120 लोग कार्रवाई से बाहर हुए, जो कुल संख्या का 3.68% है.
18 जुलाई 1941.
स्मोलेंस्क घिरा हुआ एक बड़ा शत्रु समूह विभिन्न दिशाओं में जोरदार हमले कर रहा है, घेरे से भागने की कोशिश कर रहा है।
20 जुलाई 1941.
आर्मी ग्रुप सेंटर के मोर्चे पर, दुश्मन नेवेल क्षेत्र में घेरा तोड़ने में कामयाब रहा। आज, सामान्य तौर पर, आर्मी ग्रुप सेंटर फ्रंट के कई सेक्टरों में स्थिति तेजी से खराब हो गई है। सेना समूह के दक्षिणी किनारे पर, दुश्मन हमारी युद्ध संरचनाओं में घुसने में कामयाब रहा। स्मोलेंस्क के उत्तर और दक्षिण में सामने के नव निर्मित पूर्वी क्षेत्र पर दुश्मन जोरदार हमले कर रहा है।
14-18 जून को, सोल्ट्सी के पास, जर्मन सैनिकों के एक समूह (ई. मैनस्टीन के नेतृत्व में 56वीं मशीनीकृत कोर) को सबसे पहले घेर लिया गया था।
21 जुलाई 1941.
सेना समूह के उत्तरी किनारे पर, दुर्भाग्य से, हमारे सैनिकों को वेलिकीये लुकी छोड़ना पड़ा।
22 जुलाई, 1941.
उमान क्षेत्र में, 16वें और 11वें टैंक डिवीजन दुश्मन टैंकों की बड़ी ताकतों के साथ जिद्दी लड़ाई में लगे हुए हैं।
23 जुलाई, 1941.
कुछ संरचनाओं में, अधिकारियों का घाटा 50% तक पहुँच जाता है! .
25 जुलाई 1941.
शत्रु टैंक सैनिकों की संख्या अपेक्षा से अधिक हो गई। दुश्मन के प्रतिरोध की दृढ़ता विशेष रूप से नोट की जाती है। आर्मी ग्रुप साउथ के सामने, दुश्मन सामान्य नेतृत्व और परिचालन पैमाने पर आक्रामक अभियान चलाने के मामले में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर था। सेना समूह "केंद्र" और "उत्तर" के सामने, दुश्मन ने इस संबंध में अपना बुरा पक्ष दिखाया।
26 जुलाई 1941.
आर्मी ग्रुप साउथ: दुश्मन ने फिर से उभरते घेरे के खतरे से अपने सैनिकों को वापस लेने का एक रास्ता खोज लिया है। यह एक ओर तो 17वीं सेना की हमारी अग्रिम टुकड़ियों के विरुद्ध भीषण जवाबी हमला है, और दूसरी ओर, वह महान कला है जिसके साथ वह खतरे वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटा लेता है।
सामान्य तौर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुश्मन की रक्षा तेज हो गई है और उसके टैंकों और विमानों के उपयोग में सुधार हुआ है।
31 जुलाई, 1941
दुश्मन हमारे सैनिकों पर सामने और दक्षिणी किनारे पर हमला कर रहा है। खास तौर पर येलन्या इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है, जहां दुश्मन हर तरफ से लगातार हमले कर रहा है.
2 अगस्त, 1941.
आर्मी ग्रुप साउथ ने 63 हजार लोगों को खो दिया और 10 हजार लोगों का सुदृढीकरण प्राप्त किया। आर्मी ग्रुप सेंटर ने 74.5 हजार लोगों को खो दिया और 23 हजार लोगों का सुदृढीकरण प्राप्त किया। आर्मी ग्रुप नॉर्थ ने 42 हजार लोगों को खो दिया और 14 हजार लोगों का सुदृढीकरण प्राप्त किया।
4 अगस्त, 1941.
22 जून से 31 जुलाई, 1941 तक नुकसान: 205,175 गैर-कमीशन अधिकारी और निजी और 8,126 अधिकारी।
6 अगस्त, 1941.
दुश्मन टैंकों के सहारे जोरदार पलटवार करता है।
22.6 से 3.8 1941 तक घाटा: 9188 अधिकारी, 231801 गैर-कमीशन अधिकारी और निजी।
1. टी-34 ने एक जर्मन बंदूक को कुचल दिया 2. टी-34 टैंक रैम
8 अगस्त 1941.
क्लिस्ट और श्वेडलर की टुकड़ियों के बीच जंक्शन पर, दुश्मन बोगुस्लाव में घुस गया। ब्रेकथ्रू ऑपरेशन करते समय आपको दुश्मन के साहस पर ध्यान देना चाहिए।
कमांड कर्मियों के साथ, विशेष रूप से मोटर चालित संरचनाओं के लिए रेजिमेंटल और बटालियन कमांडरों के साथ एक कठिन स्थिति विकसित हुई। तोपखाने कमांडरों के साथ स्थिति भी उतनी ही कठिन है।
10 अगस्त, 1941.
घाटा: 9,898 अधिकारी, 256,454 गैर-कमीशन अधिकारी और भर्ती हुए लोग।
11 अगस्त, 1941.
सामान्य स्थिति अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से दिखाती है कि रूस की विशालता, जो अधिनायकवादी शासन वाले देशों में निहित सभी कठिनाइयों के बावजूद, सचेत रूप से युद्ध की तैयारी कर रही थी, को हमारे द्वारा कम करके आंका गया था। इस कथन को सभी आर्थिक और संगठनात्मक पहलुओं, संचार के साधनों और विशेष रूप से रूसियों की विशुद्ध सैन्य क्षमताओं तक बढ़ाया जा सकता है।
15 अगस्त, 1941.
घाटे की भरपाई के बारे में प्रश्न. 50 दिनों की लड़ाई के दौरान, 10 हजार अधिकारी मारे गए, यानी प्रति दिन 200 लोग।
वॉन लीब ने स्टारया रसा की दिशा में दक्षिण से शुरू किए गए एक बड़े दुश्मन आक्रमण के बारे में वॉन ब्रूचिट्स को रिपोर्ट दी।
24 अगस्त, 1941.
आर्मी ग्रुप साउथ: हमारी इकाइयाँ निप्रॉपेट्रोस के पास बहुत कठिन लड़ाई लड़ रही हैं। दुश्मन सभी उपलब्ध और नवगठित इकाइयों को युद्ध में झोंक देता है, ताकि हमारी टैंक संरचनाएं, जो अकेले इस क्षेत्र में लड़ रही हैं, बहुत धीरे-धीरे ही आगे बढ़ सकें।
पैदल सेना डिवीजनों में युद्धक ताकत में औसतन 40% और टैंक डिवीजनों में औसतन 50% की कमी।
28 अगस्त, 1941.
10.30 - वॉन बॉक का फ़ोन: उन्होंने उत्साहपूर्वक मुझसे कहा कि आर्मी ग्रुप की प्रतिरोध करने की क्षमता ख़त्म हो रही है। यदि रूसियों ने आक्रामक अभियान जारी रखा, तो सेना समूह के मोर्चे के पूर्वी क्षेत्र पर कब्ज़ा करना संभव नहीं होगा।
फील्ड मार्शल पी. वॉन क्लिस्ट, प्रथम पैंजर ग्रुप के कमांडर:
पहली लड़ाई में भी रूसी सैनिकों का व्यवहार, हार के समय डंडों और पश्चिमी सहयोगियों के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। घिरे रहने के बाद भी, रूसियों ने जिद्दी लड़ाई जारी रखी। जहां सड़कें नहीं थीं, वहां ज्यादातर मामलों में रूसी पहुंच से बाहर थे। उन्होंने हमेशा पूर्व की ओर घुसने की कोशिश की... रूसियों का हमारा घेरा शायद ही कभी सफल रहा।
रूसियों ने शुरू से ही खुद को प्रथम श्रेणी के योद्धा के रूप में दिखाया, और युद्ध के पहले महीनों में हमारी सफलताएँ केवल बेहतर प्रशिक्षण के कारण थीं। युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के बाद, वे प्रथम श्रेणी के सैनिक बन गए। वे असाधारण दृढ़ता के साथ लड़े और उनमें अद्भुत सहनशक्ति थी... 70
लाल सेना की मशीन गन और आर्टिलरी गन के मृत दल
जे. गोएबल्स के नोट्स से:
साहस आध्यात्मिकता से प्रेरित साहस है। जिस दृढ़ता के साथ बोल्शेविकों ने सेवस्तोपोल में अपने पिलबॉक्स में अपना बचाव किया, वह किसी प्रकार की पशु प्रवृत्ति के समान है, और इसे बोल्शेविक दृढ़ विश्वास या पालन-पोषण का परिणाम मानना एक गहरी गलती होगी। रूसी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और संभवतः हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
जर्मन जमीनी बलों के कमांडर, फील्ड मार्शल जनरल वी. ब्रूचिट्स ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की शुरुआत के एक महीने बाद कहा (24 जुलाई, 1941 को एफ. हलदर द्वारा दर्ज):
देश की विशिष्टता और रूसियों का अनोखा चरित्र अभियान को एक विशेष विशिष्टता देता है। पहला गंभीर प्रतिद्वंद्वी. 71
जर्मन दंड बटालियनों के बारे में
यह ज्ञात है कि लाल सेना में 28 जुलाई, 1942 के आदेश संख्या 227 के अनुसार दंडात्मक कंपनियां और बटालियन बनाई गई थीं। इन्हें 1941 की गर्मियों की वापसी के दौरान या मॉस्को की रक्षा के दौरान नहीं बनाया गया था, हालांकि ये युद्ध का समय बहुत कठिन था।
लेकिन यूएसएसआर दंडात्मक बटालियनों का उपयोग करने वाला पहला देश नहीं था। पूर्वी मोर्चे पर ऐसी सैन्य इकाइयाँ रखने वाली पहली जर्मन सेनाएँ थीं (आदेश संख्या 227 में कहा गया था कि यह सोवियत पक्ष नहीं था जिसने उनका आविष्कार किया था)। मुझे जर्मन दंड बटालियनों की उपस्थिति की सटीक तारीख नहीं मिली। ऐसी जानकारी है कि वे मास्को के पास हार के तुरंत बाद दिखाई दिए। लेकिन एफ. हलदर ने 9 जुलाई को अपनी डायरी में ओकेएच के संगठनात्मक विभाग के प्रमुख मेजर जनरल वाल्टर ब्यूल की रिपोर्ट के दौरान दंडात्मक बटालियन के बारे में एक नोट लिखा:
9 जुलाई 1941.
"दंडात्मक बटालियन" का आयोजन एक अच्छा विचार साबित हुआ।
1 अगस्त 1941.
दंड बटालियन को अब तक 25 प्रतिशत नुकसान हुआ है; प्रतिस्थापन के रूप में 170 लोगों को भर्ती किया गया है।
25 सितम्बर 1941.
दिन 24.9 ओकेडब्ल्यू के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन था। यह लेक लाडोगा में 16वीं सेना के आक्रमण की विफलता के कारण है, जहां हमारे सैनिकों को एक गंभीर दुश्मन जवाबी हमले का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान 8वें पैंजर डिवीजन को पीछे धकेल दिया गया और नेवा के पूर्वी तट पर हमारे कब्जे वाला क्षेत्र संकीर्ण हो गया।
इस संबंध में, फ्यूहरर ने तुरंत निम्नलिखित निर्णय लिए: ... एफ) रिजर्व बटालियन (दंड बटालियन) को आर्मी ग्रुप नॉर्थ के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 72
जर्मन सैनिक जिन्होंने अभी तक हार का अनुभव नहीं किया है, सभी दिशाओं में सफल आक्रमणों का नेतृत्व करते हुए, दंडात्मक बटालियनों का आयोजन करते हैं। किस कारण के लिए? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कठिन सैन्य अवधि के दौरान सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए दंडात्मक बटालियनों को बुलाया गया था।
सोवियत कमान की क्षमताओं के बारे में
ओबर्स्ट जनरल जी. गुडेरियन:
...द्वितीय विश्व युद्ध में यह स्पष्ट हो गया कि सोवियत आलाकमान के पास रणनीति के क्षेत्र में भी उच्च क्षमताएं थीं...
रूसी जनरलों और सैनिकों की विशेषता आज्ञाकारिता है। 1941 की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी सूझबूझ नहीं खोई...
जनरल जी. ब्लूमेंट्रिट, बेलारूस में आगे बढ़ रही चौथी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ:
हमारा सामना एक ऐसी सेना से हुआ जिसके लड़ने के गुण उन सभी सेनाओं से कहीं बेहतर थे जिनका हमने कभी युद्ध के मैदान में सामना किया था...
जून 1941 की लड़ाइयों ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि नई सोवियत सेना कैसी थी। हमने लड़ाइयों में अपने पचास प्रतिशत तक कर्मियों को खो दिया। सीमा प्रहरियों और महिलाओं ने हमारी सबसे भारी तोपों की गोलाबारी और हवाई बमबारी के बावजूद, अंतिम सीमा तक लड़ते हुए, एक सप्ताह से अधिक समय तक ब्रेस्ट में पुराने किले की रक्षा की। हमारे सैनिकों को जल्द ही पता चल गया कि रूसियों के खिलाफ लड़ने का क्या मतलब है... 73
1. जी. फ्रिसनर, सेना समूह "दक्षिणी यूक्रेन" के कमांडर 2. जी. ब्लूमेंट्रिट, चौथी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ 3. पी. वॉन क्लिस्ट, प्रथम पैंजर समूह के कमांडर 4. जे. गोएबल्स, प्रचार मंत्री जर्मनी
जे. गोएबल्स की डायरी से:
5 मार्च, 1945.
फ्यूहरर ने फिर से जनरल स्टाफ की तीखी आलोचना की... फ्यूहरर सही है जब वह कहता है कि फ्रांस में सैन्य सुधार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नहीं, बल्कि नेपोलियन युद्धों के दौरान ही किया गया था। स्टालिन ने इस सुधार को समय पर पूरा किया [मतलब लाल सेना के कमांड स्टाफ का सफ़ाया] और इसलिए अब वह इसके लाभों का आनंद ले रहा है। यदि आज हमारी पराजयों के कारण ऐसा सुधार हम पर थोपा जाता है, तो अंतिम सफलता के लिए बहुत देर हो चुकी होगी।
16 मार्च, 1945.
जनरल स्टाफ़ मुझे सोवियत जनरलों और मार्शलों की जीवनी संबंधी जानकारी और चित्रों वाली एक पुस्तक प्रदान करता है। इस पुस्तक से यह विभिन्न जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है कि हमने पिछले वर्षों में क्या गलतियाँ की हैं। ये मार्शल और जनरल औसतन असाधारण रूप से युवा हैं, इनमें से लगभग किसी की भी उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं है। वे <...> बेहद ऊर्जावान लोग हैं, और उनके चेहरे पर आप पढ़ सकते हैं कि उनकी लोक पृष्ठभूमि अच्छी है... संक्षेप में, मुझे यह अप्रिय निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि सोवियत संघ के नेता बेहतर राष्ट्रीय से आते हैं हमारे अपने से अधिक स्तर...
मैंने फ्यूहरर को सोवियत मार्शलों और जनरलों के बारे में जनरल स्टाफ की पुस्तक के बारे में सूचित किया जो मुझे समीक्षा के लिए दी गई थी, और यह भी कहा कि मुझे लगता है कि हम ऐसे नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं। फ्यूहरर मेरी राय से पूरी तरह सहमत है। हमारे जनरल बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है <...>, जो सोवियत जनरलों की भारी श्रेष्ठता की बात करता है। 74
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के मोर्चों के कमांडरों का समूह चित्र। बैठे हुए, बाएँ से दाएँ: I. S. कोनेव, A. M. वासिलिव्स्की, G. K. ज़ुकोव, K. K. रोकोसोव्स्की, K. A. मेरेत्सकोव। खड़े होकर, बाएं से दाएं: एफ.आई. टोलबुखिन, आर.वाई. मालिनोव्स्की, ए.ए. गोवोरोव, ए.आई. एरेमेन्को, आई. खग्राम्यन।
ओबर्स्ट जनरल जी. फ्रिसनर, आर्मी ग्रुप "दक्षिणी यूक्रेन" के कमांडर:
...युद्ध के दौरान, मैंने देखा कि सोवियत कमान अधिक से अधिक अनुभवी होती गई...
...यह बिल्कुल सच है कि स्टेलिनग्राद से शुरू होने वाली उच्च सोवियत कमान अक्सर हमारी सभी अपेक्षाओं को पार कर गई। इसने कुशलतापूर्वक त्वरित युद्धाभ्यास और सैनिकों के स्थानांतरण को अंजाम दिया, मुख्य हमले की दिशा को बदल दिया, ब्रिजहेड्स बनाने और आक्रामक के बाद के संक्रमण के लिए उन पर शुरुआती स्थिति को लैस करने में कौशल दिखाया...
फील्ड मार्शल पी. वॉन क्लिस्ट:
उनके कमांडरों ने पहली हार से तुरंत सबक सीख लिया और कुछ ही समय में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया।
 
2. जर्मन घाटे के बारे में
युद्ध के पहले महीनों में जर्मन सैन्य क्षति को आम तौर पर छोटा माना जाता है। एफ. हलदर की गवाही अक्सर यहां उद्धृत की जाती है:
14 दिसंबर, 1941.
22.6 से 10.12 तक हानि। 1941: घायल - 18,220 अधिकारी, 561,575 गैर-कमीशन अधिकारी और निजी; मारे गए - 6,827 अधिकारी, 155,972 गैर-कमीशन अधिकारी और निजी; लापता - 562 अधिकारी, 31,922 गैर-कमीशन अधिकारी और निजी।
कुल 25,609 अधिकारी और 749,469 गैर-कमीशन अधिकारी और भर्ती हुए लोग खो गए।
कुल नुकसान, बीमारों को छोड़कर, 775,078 लोगों का था, या पूर्वी मोर्चे पर सेना की कुल ताकत का 24.22% (औसतन 3.2 मिलियन लोग) ... 75
एफ. हलदर का अनुमान है कि 22 जून से 10 दिसंबर, 1941 तक वेहरमाच के नुकसान में 195,283 लोग मारे गए और लापता हुए। और बी. मुलर-हिलब्रांड के अनुसार, 22 जून से नवंबर 1941 के अंत तक 244 हजार लोगों का नुकसान हुआ। अंतर 50 हजार लोगों का है.
संख्याएँ काफी भिन्न हैं (मैं जानबूझकर जर्मन नुकसान का सोवियत अनुमान नहीं देता हूँ)। आज तक, प्रत्यक्ष सांख्यिकीय गणना द्वारा प्राप्त जर्मन सेना के नुकसान के कोई पर्याप्त विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं (हालांकि कोई इससे असहमत हो सकता है)। यह सेना और डिवीजन स्तर पर जर्मन नुकसान पर पूर्ण डेटा की कमी से समझाया गया है। इन सामग्रियों के टुकड़े हैं, जिनमें लाल सेना द्वारा पकड़े गए दस्तावेज़ भी शामिल हैं (उनका अध्ययन दिलचस्प जानकारी प्रदान करता है)। इसके अलावा, आधिकारिक जर्मन हताहत आंकड़ों और जर्मन जनरलों के अनुमानों के बीच कई विसंगतियां हैं।
बी. मुलर-हिलब्रांड की पुस्तक "जर्मन लैंड आर्मी, 1933-1945" के अंश:
सोवियत संघ के साथ युद्ध से पहले, जर्मन सेना को आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम नुकसान हुआ था। युद्ध की शुरुआत के बाद से पिछले सभी सैन्य अभियानों में, जर्मन जमीनी बलों ने कुल मिलाकर 100 हजार से कम लोगों को खो दिया और लापता हो गए। सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के पहले आठ हफ्तों में इतनी ही संख्या में लोग मारे गए थे। ओकेएच का मानना था कि इस अभियान में भारी नुकसान होगा. इसलिए, इसने सोवियत राज्य के खिलाफ अभियान शुरू होने से पहले लगभग सभी डिवीजनों में फिर से फील्ड रिजर्व बटालियन का गठन किया।
जून 1941 में, जमीनी बलों के पास 1922 में जन्मे सिपाही दल की गिनती नहीं थी, जो 1 मई 1941 को रिजर्व सेना में शामिल हुआ था, 400 हजार से अधिक प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक थे, जिनमें 1921 में जन्मे सिपाही दल भी शामिल थे। जिनमें से लगभग 80 हजारों लोगों को डिवीजनों की फील्ड रिजर्व बटालियनों के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, और बाकी रिजर्व सेना के हिस्से के रूप में पूरी तैयारी में थे। हालाँकि, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि इस तरह का पूर्वविवेक अपर्याप्त था। अभियान की शुरुआत में ही जिस भारी नुकसान की आशंका थी, वह गर्मी के महीनों के दौरान लगभग उतना ही अधिक रहा। पहले चार हफ्तों में ही, डिवीजनों की फील्ड रिजर्व बटालियनों ने अपने सभी कर्मियों को सक्रिय इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया।
...अगस्त के अंत में कर्मियों की कमी थी: 14 डिवीजनों में - 4,000 से अधिक लोग, 40 में - 3,000 से अधिक लोग, 30 में - 2,000 से अधिक लोग और 58 में - 2,000 से थोड़ा कम लोग।
पूर्वी मोर्चे पर वेहरमाच में अंतिम संस्कार
अभियान के दौरान (नवंबर 1941 के अंत तक) हासिल की गई बड़ी सफलताओं में लगभग 230 हजार लोग मारे गए और 14 हजार लापता हो गए। यदि हम यह भी ध्यान में रखें कि घायलों की संख्या मारे गए और लापता हुए कुल नुकसान से तीन गुना अधिक थी, और यदि कुछ घायल ठीक होने के बाद मोर्चे पर लौट आए, तो नवंबर 1941 के अंत तक लगभग 740 हजार लोग बाहर हो गए थे कार्रवाई की, और केवल 400 हजार लोगों के इस नुकसान की भरपाई करना संभव हो सका।
नए सुदृढीकरण को व्यवस्थित करने के लिए, 15 अगस्त, 1941 को रिजर्व सेना के कमांडर ने कर्मियों के पुनर्वितरण की कार्रवाई शुरू की। उसी वर्ष 22 अक्टूबर को, उन्होंने स्थापित किया कि जूनियर भर्ती टुकड़ियों के 250 हजार लोगों को मोर्चे के लिए रिहा किया जा सकता है, जब उन्हें वरिष्ठ भर्ती टुकड़ियों के साथ-साथ ऐसे सैनिकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो सक्रिय इकाइयों में सेवा के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं थे। यह पुनर्वितरण पूर्व में और विशेष रूप से पश्चिम में सक्रिय जमीनी बलों के भीतर और आरक्षित सेना के भीतर किया गया था। मुख्य रूप से आरक्षित सेना के पिछले हिस्से को साफ़ करने के उपायों के लिए धन्यवाद, अतिरिक्त 25 हजार गैर-कमीशन अधिकारियों और निजी लोगों को पूर्व में सैनिकों के निपटान में जारी किया गया था।
नवंबर 1941 के अंत तक, पूर्व में सक्रिय सेना में 340 हजार लोगों की कमी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि भारी शीतकालीन लड़ाई शुरू होने पर पैदल सेना औसतन अपनी मूल ताकत का लगभग एक-चौथाई खो देती थी।
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1941 में, "पूर्वी मॉडल" (81, 212, 215, 223 और 227) के अनुसार पांच पैदल सेना डिवीजनों को पश्चिम से वापस बुलाया गया और पूर्वी मोर्चे के उत्तरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। बदले में, चार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त डिवीजनों को पूर्वी मोर्चे से पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्हें फिर से भरना और साथ ही पुनर्गठित करना था: 5वीं, 8वीं और 28वीं इन्फैंट्री डिवीजन... 71वीं इन्फैंट्री डिवीजन... 99वीं लाइट इन्फैंट्री डिवीजन थी नवंबर में पूर्वी मोर्चे से सर्बिया में स्थानांतरित...
6 नवंबर, 1941 को, ग्राउंड फोर्सेज के जनरल स्टाफ के संगठनात्मक विभाग ने प्रस्तुत नोट "पूर्व में वर्तमान ग्राउंड सेना की युद्ध क्षमता का आकलन" में कहा कि पैदल सेना डिवीजनों के पास औसतन 65% है। युद्ध क्षमता, टैंक डिवीजन - लगभग 35%। 77
1941 में जर्मन सैन्य गतिविधियों पर ध्यान दें:
- कर्मियों के संपूर्ण सैन्य रिजर्व का चयन किया गया, जिसमें 1921 और 1922 की टुकड़ियां शामिल थीं;
- पश्चिम से पूर्व तक पांच पूर्ण डिवीजनों और पूर्व से पश्चिम तक चार "गंभीर रूप से पस्त डिवीजनों" का स्थानांतरण (यह वास्तव में कर्मियों की पुनःपूर्ति है - पुनःपूर्ति कितनी थी?);
- कर्मियों का पुनर्वितरण (वरिष्ठ टुकड़ियों के साथ प्रतिस्थापन, पीछे और आपूर्ति इकाइयों के रूप में गैर-जर्मन राष्ट्रीयताओं का उपयोग)। इससे सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि हुई।
यदि मारे गए 200-300 हजार जर्मनों का डेटा वास्तविकता से मेल खाता है, तो इसका मतलब है कि जर्मन सेना का बड़ा हिस्सा सेवा में था। घायलों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए भी, जर्मन सेना की कमी 340 हजार लोगों की थी। मेरा मानना है कि जर्मन सेना के लिए यह कोई गंभीर कमी नहीं है. फिर नवंबर-दिसंबर में वेहरमाच युद्ध के शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार, मुख्य हमले की दिशा में बलों में तीन गुना श्रेष्ठता को केंद्रित करने में असमर्थ क्यों था? इसके अलावा, जर्मनी के कई सहयोगी थे (जर्मनी ने अकेले यूएसएसआर से लड़ाई नहीं की!), जिनके नुकसान को भी समग्र गणना में शामिल करने की आवश्यकता है।
जर्मन जनरल स्वयं अपने नुकसान के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने ज़मीनी स्थिति का आकलन कैसे किया?
इस प्रकार जर्मन जनरल स्टाफ के प्रमुख एफ. हलदर ने नवंबर 1941 के अंत में वेहरमाच की युद्ध क्षमता की स्थिति का आकलन किया:
27 नवंबर, 1941.
हमारे सैनिक सामग्री और मानव बलों की पूर्ण समाप्ति की पूर्व संध्या पर हैं। 78
अपरिवर्तनीय क्षति केवल 200 हजार सैनिकों और अधिकारियों की है, और जर्मन सेना पहले से ही अपने मानव संसाधनों को समाप्त करने के कगार पर है। या और भी नुकसान हैं?
पूर्वी मोर्चे पर वेहरमाच में अंतिम संस्कार
आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर, फील्ड मार्शल फेडोर वॉन बॉक ने अपनी पुस्तक "मैं मॉस्को के द्वार पर खड़ा था" में उन नुकसानों के बारे में बताया जो सेना समूह के लिए काफी गंभीर होते जा रहे थे। 31 अक्टूबर को एक प्रविष्टि है (यहां और नीचे वॉन बॉक की पुस्तक के अंश हैं जो प्रविष्टि की तारीख दर्शाते हैं):
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हमारा नुकसान बहुत ध्यान देने योग्य होता जा रहा है। सेना समूह संरचनाओं में, बीस से अधिक बटालियनों की कमान मुख्य लेफ्टिनेंट के पास होती है।
ओबरलेयूटनेंट वरिष्ठ लेफ्टिनेंट के सोवियत और रूसी रैंक से मेल खाता है। वॉन बॉक के अनुसार, अधिकारी कोर में नुकसान इतना गंभीर था कि मुख्य लेफ्टिनेंट बटालियनों की कमान संभालते हैं जबकि उन्हें एक प्लाटून की कमान संभालनी चाहिए। एफ. हलदर ने अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण नुकसान के बारे में भी लिखा। स्वाभाविक रूप से, अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण नुकसान पैदल सेना इकाइयों को हुआ। इसने न केवल कम अनुभवी कनिष्ठ अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उनकी जगह सेना की अन्य शाखाओं के अधिकारियों को भी नियुक्त किया। ऐसी ही स्थिति लाल सेना में भी हुई।
नुकसान और लड़ाई की गंभीरता ने जर्मन सैनिकों को प्रभावित किया। 24वीं पैंजर कोर के संबंध में, जिसे अक्टूबर में लड़ाई में गंभीर नुकसान हुआ, जी. गुडेरियन ने लिखा:
भारी लड़ाई का असर धीरे-धीरे हमारे अधिकारियों और सैनिकों पर पड़ने लगा... और यह कोई शारीरिक नहीं, बल्कि एक मानसिक सदमा था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। और यह तथ्य कि पिछली लड़ाइयों के परिणामस्वरूप हमारे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी इतने बुरी तरह कुचले गए थे, आश्चर्यजनक था। 80
नवंबर 1941 के मध्य तक, "ईस्टर्न फ्रंट" पुस्तक में पी. कारेल (पॉल कार्ल श्मिट का छद्म नाम, जो एसएस में पूर्व में लड़े थे) के अनुसार:
लगातार आगे बढ़ने और लगातार भारी लड़ाई के दौरान जर्मन पैदल सेना डिवीजनों ने अपने 30 से 50 प्रतिशत कर्मियों को खो दिया था, और जून में सीमा पार करने वाले बख्तरबंद डिवीजन केवल यादें बनकर रह गए थे (उनकी सामान्य ताकत के एक तिहाई से अधिक नहीं)।
मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पी. करेला का कहना है कि पैदल सेना डिवीजनों ने अपने 30-50% कर्मियों को खो दिया है। मारे गए और घायलों के बीच इन नुकसानों का अनुपात क्या है? एफ. हलदर के उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, जर्मन सेना का कुल नुकसान 25% से अधिक नहीं था।
और यहाँ वही लेखक है जो अक्टूबर 1941 के मध्य में 40वें पैंजर कोर के 10वें पैंजर डिवीजन के बारे में लिखता है:
विभाजन... अपनी आखिरी ताकत खो रहा था। जब मेजर जनरल फिशर ने अपनी यूनिट में युद्ध के लिए तैयार सैनिकों और उपयोगी उपकरणों की वास्तविक संख्या अपने कोर कमांडर को बताई, तो जनरल स्टुम ने कहा: “हे भगवान! हाँ, आपने अभी टोही गश्त बढ़ा दी है।
टैंक डिवीजन में जो कुछ बचा था वह प्रबलित टोही गश्ती दल के समान ही ताकत था! 21 नवंबर के लिए एफ. वॉन बॉक की रिपोर्ट:
21/11/41
...विभाजन की संख्या के संदर्भ में, हरे रंग की मेज पर इसे देखते हुए, बलों का संतुलन सामान्य से भी बदतर नहीं है। लेकिन युद्ध प्रभावशीलता में कमी - कुछ कंपनियों में केवल 20 से 30 लोग बचे थे - कमांड स्टाफ में बड़े नुकसान और लोगों का अत्यधिक परिश्रम, ठंड के साथ मिलकर, लगभग पूरी तरह से अलग तस्वीर देते हैं।
आर्मी ग्रुप सेंटर में व्यक्तिगत जर्मन कंपनियों में केवल 20 से 30 लोग ही बचे थे। यह समझने के लिए कि यह बहुत है या थोड़ा, जर्मन कंपनी की नियमित ताकत 191 लोगों की थी। अर्थात्, वॉन बॉक जिन कंपनियों के बारे में लिखते हैं, उनके 85 से 90% कर्मचारी खो गए हैं। यह 1941 की गर्मियों और शरद ऋतु में जर्मन जीत की कीमत है। और यह सोवियत प्रचार नहीं है, ये एक जर्मन जनरल के शब्द हैं जिन्होंने जमीन पर स्थिति देखी थी।
1. आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर एफ. वॉन बॉक 2. जमीनी बलों के कमांडर-इन-चीफ वी. ब्रूचिट्स (1938-1941) 3. 2रे पैंजर ग्रुप के जी. गुडेरियन कमांडर
यह सब पूरी तरह से आधिकारिक जर्मन डेटा के विपरीत है। जर्मन सैनिकों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, मैं मॉस्को पर आगे बढ़ रहे आर्मी ग्रुप सेंटर की स्थिति पर वॉन बॉक की पुस्तक के अंश उद्धृत करूंगा। मैं ध्यान से पढ़ने की सलाह देता हूं; मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर 1941 में जर्मन जनरल द्वारा स्थिति का विश्लेषण ध्यान देने योग्य है:
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...चौथी सेना का दाहिना विंग निकट भविष्य में सक्रिय आक्रामक अभियानों में असमर्थ है, 17वें और 173वें डिवीजनों की क्षमताएं, जिन्होंने भारी रक्षात्मक लड़ाइयों में भाग लिया था, पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, शेष डिवीजनों को भारी नुकसान हुआ है। XII और XX कोर भी बेहद कमजोर हैं और दुश्मन के ठिकानों को भेदने में असमर्थ हैं।
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मैं गज़ात्स्क से बारहवीं कोर के स्थान पर गया। कोर कमांडर स्पष्ट रूप से हुई भीषण लड़ाइयों से प्रभावित है और अपने डिवीजनों की स्थिति का सबसे उदास रंगों में वर्णन करता है, जिनकी क्षमताएं, उनके अनुसार, पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं।
विशेषकर अधिकारियों के बीच घाटे का एहसास होने लगा है। कई लेफ्टिनेंट बटालियनों की कमान संभालते हैं, एक मुख्य लेफ्टिनेंट एक रेजिमेंट का प्रमुख होता है। कुछ रेजीमेंटों की संख्या घटाकर 250 लोगों तक कर दी गई। कार्मिक ठंड और अपर्याप्त आवास स्थितियों से पीड़ित हैं। संक्षेप में, कोर, अपने कमांडर की राय में, अब एक लड़ाकू इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं है।
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XX कोर के स्थान पर, इसके कमांडर ने मुझे उन लड़ाइयों की गंभीरता के बारे में बताया जिनमें कोर ने भाग लिया था, और उच्च कमान द्वारा इकाइयों पर रखी गई उच्च मांगों के बारे में भी शिकायत की: "हमें अभी भी मॉस्को तक पहुंचने की आवश्यकता है नहर, यह एहसास नहीं होने पर कि हम एक भी कदम नहीं उठा पाएंगे।
1/12/41
पिछले 14 दिनों की लड़ाइयों से पता चला है कि हमारा विरोध करने वाली रूसी सेना का "संपूर्ण विनाश" एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। मॉस्को के द्वार पर रुकने का, जहां राजमार्गों और रेलवे का नेटवर्क पूरे पूर्वी रूस में सबसे घना है, इसका मतलब है एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ कठिन स्थितिगत लड़ाई में शामिल होना जो हमसे बहुत अधिक संख्या में है। इस बीच, सेना समूह के जवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। लेकिन भले ही असंभव संभव हो जाए और हम आक्रमण के दौरान शुरू में मॉस्को के आसपास के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएं, फिर भी मेरे पास शहर को घेरने और इसे दक्षिण-पूर्व, पूर्व और उत्तर-पूर्व से कसकर सील करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं हैं। इस प्रकार, चल रहा आक्रमण बिना किसी अर्थ या उद्देश्य के हमला है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समय घातक बिंदु के करीब पहुंच रहा है जब हमलावर सैनिकों की सेनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। अब आपको निर्णय लेना होगा कि आगे क्या करना है। वर्तमान में, आर्मी ग्रुप सेंटर की सेनाएं 1000 किलोमीटर से अधिक के मोर्चे पर फैली हुई हैं, जबकि मेरे पास रिजर्व के रूप में एक ही डिवीजन है। ऐसी परिस्थितियों में, अधिकारियों के नुकसान और सैनिकों की युद्ध प्रभावशीलता में तेज गिरावट को ध्यान में रखते हुए, सेना समूह की सेनाएं एक बहुत ही औसत दर्जे के संगठित आक्रमण का भी सामना करने में सक्षम नहीं होंगी...
6/12/41
रूसियों द्वारा हासिल की गई हवाई श्रेष्ठता के बारे में इकाइयों की शिकायतें बढ़ रही हैं।
7/12/41
कठिन दिन. रात के दौरान, तीसरे पैंजर समूह का दाहिना विंग पीछे हटने लगा। टैंक समूह के उत्तरी विंग पर अप्रिय दुश्मन की कीलें खुद को महसूस कर रही हैं। दुश्मन ने 9वीं सेना के दाहिने विंग पर भी काफी दबाव बढ़ा दिया। मैंने वह सब कुछ भेज दिया जो मैं जल्दबाज़ी में इकट्ठा करने में कामयाब रहा था, तीसरे पैंजर समूह के निपटान के लिए; 255वीं डिवीजन की रेजिमेंट को ट्रकों पर भेजा गया - एक समय में एक बटालियन - क्लिन की ओर, जहां आज सुबह पहली बटालियन पहुंची। एकमात्र रिज़र्व जिसे चौथा पैंजर समूह एक साथ मिलाने में कामयाब रहा, वह एक प्रबलित कंपनी थी।
10/12/41
(जर्मन ग्राउंड फोर्सेज के कमांडर वी. ब्रूचिट्स को टेलीग्राम)
“मुझे वह बात दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसके बारे में मैं पहले ही कई बार रिपोर्ट कर चुका हूं: सेना समूह का मोर्चा अपने उपलब्ध बलों के साथ लंबे समय तक अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। भले ही हम कुछ स्थानों पर अपनी सुरक्षा में दुश्मन की घुसपैठ को खत्म करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन यह अंतिम उपलब्ध युद्ध-तैयार सैनिकों को पूरी तरह से ख़त्म करने की कीमत पर हासिल किया जाएगा। यह दृष्टिकोण सभी सेना कमांडरों द्वारा साझा किया गया है...
इस कारण से, मुझे शीघ्र सुदृढीकरण भेजने की पहले व्यक्त की गई मांग को कई बार दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे हमें सफलता की कुछ संभावनाओं के साथ रक्षात्मक लड़ाई जारी रखने की अनुमति मिलेगी, बिना सेना समूह के सैनिकों को मौका गंवाए।
पूर्वी मोर्चे पर एक जर्मन सैनिक की कब्र
वॉन बॉक ने कहा कि सेना समूह की सेनाएं बहुत ही औसत दर्जे के हमले का भी सामना नहीं कर पाएंगी। उन्होंने लगातार अपने सैनिकों के लिए सुदृढीकरण की मांग की। जर्मन कमांडर के नोट्स से, कोई मास्को के पास जर्मन सैनिकों की स्थिति की जटिलता को देख सकता है। इस संबंध में, दिसंबर में लाल सेना के जवाबी हमले का परिणाम काफी स्वाभाविक लगता है।
1941 में, जर्मन सेना के साथ उसकी शॉक टैंक इकाइयों सहित जिद्दी लड़ाइयों में, "छीलन" को हमेशा हटा दिया गया था। विशाल अनुभव वाली सर्वोत्तम इकाइयाँ उभर कर सामने आईं। यह कोई संयोग नहीं है कि लाल सेना के सैनिकों और अधिकारियों ने 1943 में जर्मन सेना के बारे में कहा था कि जर्मन बिल्कुल भी 1941 जैसी नहीं है।
आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जब वे 1941 के अंत में कुछ जर्मन डिवीजनों और संरचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो, जर्मन जनरलों के अनुसार, वे उन सैन्य इकाइयों के अनुरूप नहीं हैं, जिन्होंने 22 जून, 1941 को जर्मन-सोवियत सीमा पार कर ली थी।
दिसंबर 1941 तक जर्मन सेना की आधिकारिक कमी केवल 340 हजार लोगों की थी। और यह तब था जब कई पैदल सेना कंपनियों में नुकसान 85-90% था, जब 3049 लोगों (92% की हानि) की नाममात्र ताकत के साथ पैदल सेना रेजिमेंट से केवल 250 लोग बचे थे, जब टैंक डिवीजन अपनी लड़ाकू क्षमताओं को समाप्त कर रहे थे। क्या आधिकारिक जर्मन आंकड़े वास्तविकता से मेल खाते हैं?
और अंत में: अक्टूबर 1944 में, जर्मनी में "सुपर-टोटल" लामबंदी की घोषणा की गई, 16 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को भर्ती किया गया। पूर्वी मोर्चे पर मामूली नुकसान के बावजूद बड़ी संख्या में युवा जर्मनों का क्या हुआ? लेकिन जर्मन सहयोगी भी थे। जर्मनी और उसके सहयोगियों का लामबंदी संसाधन स्पष्ट रूप से एक या दो मिलियन लोगों तक सीमित नहीं था। 1939-1945 में कुल। विभिन्न स्रोतों के अनुसार, अकेले जर्मन सेना में 18 से 22 मिलियन लोगों को शामिल किया गया था। यह सहयोगियों के बिना है! उन्हें क्या हुआ? हो सकता है कि 1941-1942 में उन्हें मामूली हानि हुई हो। हमला किया, और फिर मामूली नुकसान के साथ जर्मनी भी पीछे हट गए, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। या हो सकता है कि उनमें से अधिकांश का पूर्वी मोर्चे पर "निपटान" कर दिया गया हो।
पूर्वी मोर्चे पर जर्मनों और उनके सहयोगियों की वास्तविक हानियाँ क्या हैं?
 
3. लाल सेना ने किससे युद्ध किया?
यह जानना उपयोगी है कि पूरे महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान लाल सेना ने किसके साथ लड़ाई लड़ी। मैं पकड़े गए एक्सिस सैनिकों (यूरोपीय देशों) पर डेटा प्रदान करूंगा। न केवल सीधे लड़ने वाली इकाइयों पर कब्जा कर लिया गया, बल्कि आपूर्ति और मरम्मत में लगी पिछली इकाइयों पर भी कब्जा कर लिया गया। इन आंकड़ों से मोटे तौर पर जर्मनी और उसके सहयोगियों के सैनिकों की कुल संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है।
22 जून, 1941 से 2 सितंबर, 1945 की अवधि में, निम्नलिखित पर कब्जा कर लिया गया (यूरोप में धुरी देशों के सैनिक बोल्ड में हैं):
राष्ट्रीयता/कुल
जर्मन - 2.389560 मिलियन लोग
हंगेरियन - 513.767 हजार लोग
रोमानियन - 187,370 हजार लोग
ऑस्ट्रियाई - 156.682 हजार लोग
चेक और स्लोवाक - 69.977 हजार लोग
डंडे - 60,280 हजार लोग
इटालियंस - 48.957 हजार लोग
फ्रेंच - 23.136 हजार लोग
यूगोस्लाव (ज्यादातर क्रोएट्स) - 21.822 हजार लोग
मोल्दोवन - 14.129 हजार लोग
डच - 4.729 हजार लोग
बेल्जियन - 2,010 हजार लोग
लक्ज़मबर्गर्स - 652 लोग
डेन - 457 लोग
स्पेनवासी - 452 लोग
नॉर्वेजियन - 101 लोग
स्वीडन - 72 लोग
1. हंगेरियन युद्ध कैदी 2. रोमानियाई युद्ध कैदी
शत्रु सेना की संरचना बहुत विविध है, इसमें लगभग सभी यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व है। केवल जर्मन ही नहीं लड़े जो लड़े। उन्होंने यूरोप के कई देशों और राष्ट्रीयताओं को अपने पूर्वी अभियान की ओर आकर्षित किया।
ऐसी राय है कि जर्मनी ने अपने सहयोगियों को लड़ने के लिए मजबूर किया (फ्रांसीसी, बेल्जियन, डच, डेन, साथ ही स्पैनियार्ड, क्रोट, इटालियंस, हंगेरियन, फिन्स, रोमानियन, आदि)। इसके अलावा, इसने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि एसएस सैनिकों के फ्रांसीसी मई 1945 में बर्लिन में आखिरी दम तक लड़े। उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे मजबूर किया गया, और उन परिस्थितियों में भी?
और फिर भी, जर्मनी ने सहयोगियों को कितना मजबूर किया और वे खुद जीत के बाद विभाजन में कितना भाग लेना चाहते थे?
 
निष्कर्ष
संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर में युद्ध की व्यवस्थित तैयारी हुई। वे दुश्मन के पहले हमले को विफल करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए काफी गहराई तक रक्षात्मक उपायों की योजना बनाई गई थी। जिलों, सेनाओं और डिवीजनों के लिए कवर योजनाएँ तैयार की गईं। दिशानिर्देश बिल्कुल रक्षात्मक कार्रवाइयां थीं।
1941 के वसंत के बाद से, पश्चिमी सीमा पर सेनाएँ आ गईं और किलेबंदी की गई। जून के दसवें दिन में, सैनिकों ने अपने सेक्टरों में तैनाती शुरू कर दी (कवर योजनाओं द्वारा दर्शाया गया)। यह तब हुआ जब सैनिकों ने युद्ध के लिए आवश्यक सभी उपकरणों के साथ अपने शीतकालीन क्वार्टर छोड़ दिए। सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ा। नए बिंदुओं पर सैनिकों की रवानगी सामरिक अभ्यास के हिस्से के रूप में हुई।
सैनिकों की यह तैनाती जिला कमांडरों की सीधी भागीदारी से हुई। जिला कमांडरों को जिलों की स्थिति और वर्तमान लक्ष्यों की समझ होनी चाहिए। सबसे अधिक संगठित तैनाती प्रिबोवो में थी, कोवो में बदतर। ZapOVO में, गहरे डिवीजनों की पुनर्तैनाती को छोड़कर, यह प्रक्रिया वास्तव में नहीं की गई थी। जाहिर तौर पर, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस का जिला सैनिकों की तैनाती पर बहुत कम नियंत्रण था। परिणामस्वरूप, जैसा कि युद्ध के प्रकोप से पता चला, सैन्य जिले अलग-अलग स्तर पर युद्ध के लिए तैयार थे।
यह एक बात है.
दूसरा। ओडवो को छोड़कर जिले में वायु सेना को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया गया था (युद्ध में विमानन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी)। इसके अलावा, वायु प्रभागों में निरस्त्रीकरण, विमान से मशीन गन और तोपों को हटाने की प्रक्रिया थी। यह सब वास्तव में युद्ध के पहले दिनों में वायु सेना की हार का कारण बना। इस कारक का दुश्मन की बाद की सफलताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? जानबूझकर या नहीं?
तीसरा। कुछ इकाइयों के निरस्त्रीकरण के कई सबूत: उदाहरण के लिए, युद्ध की पूर्व संध्या पर कैंप शूटिंग के लिए विमान-रोधी और फील्ड तोपखाने भेजना, जिसने दुश्मन के विमानों और टैंकों के खिलाफ लड़ाई को काफी जटिल बना दिया। इस मुद्दे को जितना हो सके समझना जरूरी है. क्यों? हाथ में हथियार लेकर लड़ना एक बात है और हाथ में आई हर चीज के साथ बैरक में दुश्मन से मुकाबला करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्या जानबूझकर आदेशों की तोड़फोड़ और देशद्रोह किया गया था? किसी ने ब्रेस्ट में प्रदर्शनी के आयोजन को अधिकृत किया और जर्मन पायलटों को पश्चिमी बेलारूस के शहरों का निरीक्षण करने की अनुमति दी। इस तरह की कार्रवाइयों ने लाल सेना की युद्ध संचालन करने की क्षमता को किस हद तक प्रभावित किया? और सामान्य तौर पर 1941 की ग्रीष्मकालीन आपदा में इस कारक की क्या भूमिका है?
चौथा. सेना और कमांड स्टाफ युद्ध के लिए कितने तैयार थे. हम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई भी तैयारी पूर्ण युद्ध अनुभव की जगह नहीं ले सकती, जिसमें वास्तविक योजना और संचालन का निष्पादन, विभिन्न प्रकार के सैनिकों के बीच बातचीत आदि शामिल हैं। जर्मन सैनिकों को यह अनुभव था. खलखिन गोल और शीतकालीन युद्ध में लड़ाई में सोवियत पक्ष के पास सीमित कर्मचारी थे - स्पष्ट रूप से एक व्यापक, पूर्ण युद्ध अनुभव के लिए पर्याप्त नहीं थे। स्वयं जर्मन जनरलों की गवाही के अनुसार, युद्ध के पहले महीनों में सोवियत सैनिकों और अधिकारियों के बीच ऐसा अनुभव सामने आया। और उन्होंने इसमें सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली।
युद्ध के पहले महीनों की विफलता कई कारणों से थी। मैंने कुछ सुलझा लिया है. जो कुछ हुआ उसे सटीक रूप से समझने के लिए, उनके बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक का अर्थ निर्धारित करें. उदाहरण के लिए, एक ओर आदेशों को पूरा करने में विफलता, तोड़फोड़ और पूरी तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को अलग करना, और दूसरी ओर कमांडरों की अक्षमता और अनुभवहीनता को अलग करना। सब कुछ एक साथ मत बांधो.
और वैसे, लाल सेना के जनरल स्टाफ ने भविष्य की लड़ाइयों की कल्पना कैसे की? जी. ज़ुकोव के अनुसार, जनरल स्टाफ को इतनी बड़ी और सघन हड़ताल की उम्मीद नहीं थी। क्या हम इसे हार के कारणों के रूप में लिखेंगे?
युद्ध-पूर्व निर्देशों में अक्सर "उकसावों के आगे न झुकना" शामिल होता है। सोवियत राजनीतिक नेतृत्व ने जर्मनी को उकसाने की कोशिश नहीं की, उसे युद्ध का कारण नहीं दिया। ऐसी इच्छा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है, जिसका एक अलग व्यापक विश्लेषण आवश्यक है।
युद्ध निकट आ रहा था. इसके अलावा, सभी ने इसके बारे में चेतावनी दी: ब्रिटिश, खुफिया, सोवियत सैन्य अताशे, कई जर्मन दलबदलू (युद्ध-पूर्व के दस दिनों में 20 से अधिक ज्ञात हैं), उनका मानना है कि यूएसएसआर में जर्मन राजदूत एफ शुलेनबर्ग, तीसरे पक्ष के माध्यम से भी , हमले के बारे में सोवियत राजनीतिक नेतृत्व को चेतावनी दी (हालांकि मुझे ऐसे दस्तावेजी सबूत नहीं मिले हैं)।
1. एफ. शुलेनबर्ग, यूएसएसआर में जर्मन राजदूत 2. डब्ल्यू. चर्चिल, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री 3. ए. मिकोयान यूएसएसआर के विदेश व्यापार के पीपुल्स कमिसर
जैसा कि डब्ल्यू चर्चिल ने लिखा, आई. स्टालिन को आसन्न हमले के बारे में पता था। स्टालिन ने चर्चिल से कहा, जो अगस्त 1942 में यूएसएसआर का दौरा कर रहे थे:
मुझे किसी चेतावनी की जरूरत नहीं थी. मैं जानता था कि युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं छह महीने और जीत सकता हूं। 84
इसकी पुष्टि वी. मोलोटोव ने की है। युद्ध को विलंबित करने की इच्छा थी। लेकिन जब यह अपरिहार्य हो गया (जर्मनी ने सोवियत कदमों पर कूटनीतिक रूप से प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और सीमा पर सैनिकों को केंद्रित करना शुरू कर दिया), तो पश्चिमी जिलों में सैनिकों और बेड़े को अलर्ट पर रखा गया (18-19 जून)। इसके अलावा, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो जमीन पर विशिष्ट कार्यों में परिलक्षित हुआ था।
अब मैं उन आयोजनों में भाग लेने वालों की कई राय उद्धृत करना चाहूँगा। अनास्तास मिकोयान एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं, एक राजनीतिक दीर्घजीवी, जो एक ही समय में छाया में बने रहने में कामयाब रहे:
शनिवार, 21 जून, 1941 की शाम, हम, पोलित ब्यूरो के सदस्य, स्टालिन के अपार्टमेंट में थे। हमने विचारों का आदान-प्रदान किया। स्थिति तनावपूर्ण थी.
स्टालिन को अब भी लगा कि हिटलर युद्ध शुरू नहीं करेगा। फिर टिमोशेंको, ज़ुकोव और वातुतिन (वहां) पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी-अभी एक दलबदलू से सूचना मिली थी कि 22 जून को सुबह 4 बजे जर्मन सैनिक हमारी सीमा पार करेंगे।
स्टालिन ने इस बार भी सूचना की सत्यता पर संदेह करते हुए कहा: क्या दलबदलू को हमें उकसाने के उद्देश्य से स्थानांतरित नहीं किया गया था?
चूंकि हम सभी बेहद चिंतित थे और मांग कर रहे थे कि तत्काल कदम उठाए जाएं, स्टालिन "बस मामले में" सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश देने पर सहमत हुए...
22 जून, 1941 को सुबह लगभग तीन बजे हम अलग हो गए और एक घंटे बाद उन्होंने मुझे जगाया: युद्ध!
तुरंत, पोलित ब्यूरो के सदस्य स्टालिन के साथ एकत्र हुए और जानकारी पढ़ी कि सेवस्तोपोल और अन्य शहरों पर बमबारी की गई थी।
...स्टालिन ऐसी उदास अवस्था में था...85
यह एक तरह से युद्ध की शुरुआत का प्रामाणिक आकलन है. और निर्देश केवल मामले में सैनिकों को भेजा गया था। क्या आपको लगता है कि सोवियत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ मामले में गंभीर निर्णय लिए? या क्या आवश्यक होने पर विशिष्ट उपायों के साथ कई मुद्दों पर आपके पास स्पष्ट और समझने योग्य स्थिति थी (विज्ञापित नहीं, बल्कि अपने लिए)?
अपने संस्मरणों में, जी. ज़ुकोव ने लिखा है कि कैसे उन्होंने और एस. टिमोशेंको ने 21 जून की शाम को आई. स्टालिन से सैनिकों को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करने की अनुमति मांगी, और उन्होंने इस तरह के विचार को "समय से पहले" माना। ज़ुकोव लिखते हैं:
पीपुल्स कमिसार ने कहा, "हमें तुरंत सैनिकों को सीमावर्ती जिलों में सभी सैनिकों को पूर्ण युद्ध तैयारी में लाने का निर्देश देना चाहिए।"
इसके बाद, मसौदा निर्देश पढ़ा गया। जी. ज़ुकोव के अनुसार, आई. स्टालिन ने कहा:
अभी ऐसा निर्देश देना जल्दबाजी होगी, शायद फिर भी मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जायेगा.
हालाँकि, कुछ पैराग्राफ बाद में, मार्शल ने सैनिकों को भेजे गए एक निर्देश का हवाला दिया, जो सैनिकों की पूर्ण युद्ध तत्परता को संदर्भित करता है। क्या स्टालिन एक साथ निषेध और अधिकार देता है? समजा नहीं! और 18 जून से प्रिबोवो सैनिकों को युद्ध की तैयारी में लाने की व्याख्या कैसे की जाए?
वी. मोलोटोव बताते हैं कि जी. ज़ुकोव हमेशा युद्ध की पूर्व संध्या पर घटनाओं का सही वर्णन नहीं करते हैं:
ज़ुकोव की किताब में कई विवादास्पद प्रावधान हैं। और काफिर हैं. वह कहते हैं, जैसे युद्ध शुरू होने से पहले, वह स्टालिन को रिपोर्ट करते हैं, मैं भी मौजूद हूं, कि जर्मन युद्धाभ्यास कर रहे हैं, युद्ध का खतरा पैदा कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने उनसे सवाल पूछा: "क्या, आप क्या सोचते हैं कि हमें जर्मनों से लड़ना होगा?” कितनी बेशर्म बात है. आखिरी मूर्ख, ऐसा बोलना। सब समझते हैं, पर मैं कुछ नहीं समझता। वह लिखते हैं कि स्टालिन को भरोसा था कि वह युद्ध को रोकने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आप हर चीज के लिए अकेले स्टालिन को दोषी ठहराते हैं, तो उन्होंने अकेले ही समाजवाद का निर्माण किया, अकेले ही युद्ध जीता। और लेनिन अकेले प्रभारी नहीं थे, और पोलित ब्यूरो में स्टालिन अकेले नहीं थे। हर कोई जिम्मेदार है. जो वे नहीं जानते थे वह सत्य नहीं है। आख़िरकार, किरपोनोस और कुज़नेत्सोव ने सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन पावलोव ने ऐसा नहीं किया।
यहां हर कोई खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहता है।' हालाँकि, नाविक और समुद्री मामलों के मंत्री कुज़नेत्सोव ने 21 जून की शाम से 22 जून की शाम तक हवाई हमले के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। ज़ुकोव ने ऐसा नहीं किया...87
हम जानते थे कि युद्ध निकट ही था, कि हम जर्मनी से कमज़ोर थे, कि हमें पीछे हटना होगा।
पूरा सवाल यह था कि हमें कहाँ पीछे हटना होगा - स्मोलेंस्क या मॉस्को तक, हमने युद्ध से पहले इस पर चर्चा की थी। 88
एक ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले इसे "अलग ढंग से" देखते हैं। (वैसे, उनमें से कोई भी यह नहीं कहता कि यूएसएसआर जर्मनी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।) आपको केवल ऐसे आकलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए (वे काफी व्यक्तिपरक हैं)। उनके लेखक अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। यह व्यापक अध्ययन करना आवश्यक है कि कौन से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य निर्णय लिए गए और लागू किए गए। देखें 1940-1941 में कौन-कौन से आयोजन हुए। पश्चिमी जिलों में, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस और जनरल स्टाफ के निर्देशों के अनुसार, मास्को से जिलों को क्या निर्देश भेजे गए थे, और इन निर्देशों के अनुसरण में जिलों में क्या आदेश दिए गए थे।
आइए सबसे पहले सभी ज्ञात निर्देशों और आदेशों को कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध करें। इस तरह हम प्रवृत्ति (निर्णयों का आंतरिक अर्थ और क्रम) को देख और समझ सकेंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जो व्यक्ति जो हो रहा है उसकी प्रवृत्ति को समझता है, उसे संदर्भ से बाहर किए गए व्यक्तिगत तथ्यों से भ्रमित नहीं किया जा सकता है। सभी तथ्यात्मक डेटा के क्रम और कालक्रम के आधार पर, मैं "इतिहास के तथ्य" परियोजना को लागू करना चाहता हूं।
अभी भी कई अनिश्चितताएं और सवाल हैं. अल्पकथन में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस तथ्य द्वारा निभाई जाती है कि महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को अवर्गीकृत नहीं किया गया है। 2005 तक, TsAMO RF (रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय पुरालेख) के पास गुप्त भंडारण में महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की 10 मिलियन फ़ाइलें थीं, जबकि 2 मिलियन सार्वजनिक डोमेन में थीं। बड़ी संख्या में जनरल स्टाफ दस्तावेज़ों को अवर्गीकृत नहीं किया गया है, जिनमें जनरल स्टाफ से सैनिकों को भेजे गए टेलीग्राम भी शामिल हैं (कौन जानता है, शायद उनमें से 18 जून को जनरल स्टाफ का एक टेलीग्राम भी हो)। मुझे यकीन है कि इन दस्तावेज़ों के सार्वजनिक होने से कई विवादास्पद मुद्दे दूर हो जायेंगे।
मैं सभी को इन मुद्दों से मिलकर निपटने के लिए आमंत्रित करता हूँ!
__________
प्रिय पाठक, पुस्तक के बारे में अपनी समीक्षा और टिप्पणियाँ यहाँ भेजें।
आपकी मदद से हम करेंगे:
- भूल सुधार,
- अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और तथ्य प्रदान करें,
- घटनाओं के विवरण को अधिक पूर्ण और सटीक बनाएं।
 
प्रिय पाठक!
मैं आपको महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विश्वसनीय इतिहास संकलित करने में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ!
यह क्यों आवश्यक है?
क्योंकि हमारे देश का इतिहास दोबारा लिखना स्वीकार्य नहीं है!
वे महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का इतिहास फिर से क्यों लिख रहे हैं?
बिना किसी अतिशयोक्ति के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध से यूएसएसआर एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यह युद्ध एक बार सोवियत और अब रूसी व्यक्ति के विश्वदृष्टिकोण की सहायक प्लेटों में से एक है।
जब बहस ख़त्म होती है तो कहानी कुछ इस तरह होती है
"पश्चिमी साझेदार" हमारे विश्वदृष्टिकोण की मूल अवधारणा को बदलना चाहते हैं। वे विचारों, परियोजनाओं, उपलब्धियों और जीत का चयन करने का प्रयास करते हैं।
इस उपलब्धि की समीक्षा है और इसमें क्या शामिल है। कई घटनाओं और तथ्यों को दबा दिया जाता है। विशिष्ट व्यक्तियों की विशेषताएँ लुप्त हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, बस नाम ही रह गए हैं।
बड़ी संख्या में मिथक बनाए जाते हैं, जिनके पीछे न केवल पाठ्यक्रम, बल्कि सामने आने वाली घटनाओं का सही अर्थ भी दिखाई नहीं देता है।
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को पता चले कि उनके परदादाओं ने क्या, किसके खिलाफ और कैसे लड़ाई लड़ी?
मैं क्या पेशकश करूं?
मैं एक ऐतिहासिक परियोजना बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जो तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विश्वसनीय इतिहास दिखाएगी।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के विस्तृत ऐतिहासिक मानचित्र वाली एक वेबसाइट की कल्पना करें जिसमें निम्न पर डेटा लोड हो:
मानचित्र के बिना ऐतिहासिक घटनाओं को समझना कठिन है।
– अर्थशास्त्र,
- राजनीति,
- व्यापार प्रवाह,
- तकनीकी,
- सशस्त्र बल,
- वगैरह।
मानचित्र आपके क्लिक पर प्रतिक्रिया देगा, चयनित मापदंडों (समय, फ्रंट सेक्शन, उपकरण का प्रकार, आर्थिक क्षेत्र, आदि) को समझाएगा और दिखाएगा। ऐसा इंटरैक्टिव मानचित्र वास्तविक ऐतिहासिक सामग्री को लगातार और विस्तार से दिखाएगा और बताएगा।
एक अलग अनुभाग में आप समझौतों, निर्देशों, आदेशों, सारांशों और रिपोर्टों की सामग्री से परिचित हो सकेंगे। इसे स्वयं पढ़ें और अपने निष्कर्ष निकालें!
परियोजना यह दिखाएगी कि यह वास्तव में कैसा था, प्रचलित विचार (दोनों ऋण चिह्न और प्लस चिह्न के साथ) के अनुरूप तथ्यों को समायोजित किए बिना।
क्या किया जाता है
परियोजना का दस्तावेजी आधार आंशिक रूप से एकत्र किया गया है। साइट कैसी होगी, सामग्री की व्यवस्था कैसे करनी है आदि तकनीकी कार्यान्वयन पर विचार किया जाता है।
मैंने कुछ एकत्रित दस्तावेज़ अपनी दो पुस्तकों में प्रस्तुत किये। वे सुप्रसिद्ध और अल्पज्ञात घटनाओं को दिखाते हैं, जिनके मुख्य सूत्रधार स्वयं दस्तावेज़ हैं।
उनके बारे में आपकी राय सुनकर मुझे बहुत ख़ुशी होगी.
क्या आपको प्रोजेक्ट पसंद आया? क्या आप भाग लेना चाहते हैं?
मैं समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश में हूं! परियोजना के लिए सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
1. हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताएं. आप एक ब्लॉगर हैं, आपके सोशल नेटवर्क पर पेज हैं या आपके बहुत सारे मित्र और परिचित हैं।
- परियोजना की रिपोर्ट करें,
- लेख दोबारा पोस्ट करें,
- पुस्तकों और प्रोजेक्ट वेबसाइट का लिंक दें।
अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं!
2. कार्यान्वयन। आप एक डिजाइनर, प्रोग्रामर, कॉपीराइटर, आयोजक हैं... या आपके पास बस उपयोगी सुझाव हैं, आपकी भागीदारी से परियोजना को लाभ होगा! मेरा मेल:
3. वित्तीय सहायता. परियोजना के लिए 14 रूबल भी महत्वपूर्ण हैं। परियोजना कार्यान्वयन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है!
आप सुविधाजनक समय पर कोई भी राशि भेज सकते हैं। परियोजना वेबसाइट पर अधिक विवरण -
भागीदारी के स्वरूप के बावजूद, आप परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
ईमेल:
प्रोजेक्ट वेबसाइट:
पुस्तक और हिस्ट्री फैक्ट प्रोजेक्ट में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद! आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है.
 
परियोजना "इतिहास का तथ्य" के प्रतिभागी
मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने "इतिहास के तथ्य" परियोजना का समर्थन किया। यह एक जीवंत परियोजना है. और इसमें हर कोई किसी भी रूप में हिस्सा ले सकता है.
नीचे मैं कुछ परियोजना प्रतिभागियों का परिचय देना चाहूँगा। उनका इनपुट परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और वे इस पुस्तक का हिस्सा बने! क्या आप उनमें शामिल होना चाहते हैं? इसे कैसे करें () पढ़ें।
खाकासिया गणराज्य
रुस्लान ओज़ेरोव
सेवली पोपोव
दिमित्री पैन्चेंको
नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र
दिमित्री एरोखिन
कॉन्स्टेंटिन टैनोव
ओल्गा गामोवा
इल्या कामोव
रोस्तोव क्षेत्र
वालेरी अलाटोर्त्सेव
वेरोनिका पैनिकोवा
क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र
दिमित्री पैन
आर्थर वतिनोव
वादिम गुज़ीव
अनास्तासिया सवित्स्काया
मास्को
अनातोली वेनिकोव
इल्या पश्कोव
वालेरी आर्टेमोव
 
प्रलेखन
1. सोवियत संघ संख्या 103202/एस के सशस्त्र बलों की तैनाती की मूल बातें पर। 18 सितंबर 1940
2. जर्मनी और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की योजना पर लाल सेना के जनरल स्टाफ के विचार। [15 मई 1941 से पहले नहीं]
3. जैपोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503859/एसएस/ओवी। [20 मई 1941 से पहले नहीं]
4. प्रिबोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503920/एसएस/ओवी। [30 मई 1941 से पहले नहीं]
5. KOVO सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503862/ss/s। [20 मई 1941 से पहले नहीं]
6. तीसरी सेना संख्या 002140/ss/ov के कमांडर को जैपोवो की सैन्य परिषद का निर्देश। 14 मई, 1941
7. नवंबर 1940 से 10 जून 1941 तक यूएसएसआर सीमा के उल्लंघन पर नंबर 1996/6। 12 जून, 1941
8. सोवियत संघ पर हमले की तारीख तय करने पर. 10 जून 1941
9. शकियाई सीमा टुकड़ी के कमांडिंग स्टाफ के परिवारों को निकालने की अनुमति पर आंतरिक मामलों के डिप्टी पीपुल्स कमिसर से मेमो। 20 जून, 1941
10. सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश, क्रमांक. 20 जून, 1941
11. सैन्य परिषद KOVO क्रमांक A1-00211 का निर्देश। 11 जून 1941
12. KOVO संख्या 504205 की सैन्य परिषद को निर्देश। 13 जून 1941
13. यूएसएसआर एल/जी 0042 के रक्षा आयुक्त का आदेश। 19 जून, 1941
14. मोर्चों के संगठन एवं कमांड स्टाफ की नियुक्तियों पर। 21 जून 1941
15. 12वीं मैकेनाइज्ड कोर संख्या 0033 को आदेश। 18 जून 1941
16. तीसरी, चौथी और दसवीं सेनाओं के कमांडरों को जैपोवो का निर्देश। निर्देश क्रमांक 1. 22 जून, 1941
17. एलवीओ, प्रिबोवो, जैपोवो, कोवो, ओडीवीओ की सैन्य परिषदों को निर्देश संख्या 2। 22 जून, 1941
18. 7 जुलाई 1941 को गिरफ्तार डी.जी. पावलोव से पूछताछ के प्रोटोकॉल से।
19. बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के मुख्यालय का निर्देश। 18 जून 1941
20. बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के मुख्यालय के आदेश से उद्धरण। 19 जून, 1941
21. जैपओवीओ एयर डिवीजन के लिए टेलीग्राम नंबर 217। 21 जून 1941
22. रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट के कमांडर से लेनिनग्राद और बाल्टिक विशेष सैन्य जिलों के कमांडर, सीमा सैनिकों के प्रमुख को रिपोर्ट। 20 जून, 1941
23. वी. एम. मोलोटोव और राजदूत वी. शुलेनबर्ग के बीच बातचीत। 21 जून 1941
24. जैपोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश। 13 जून 1941
25. मोर्चों संख्या 3 की सैन्य परिषदों को निर्देश। 22 जून, 1941
26. "जनरल पोक्रोव्स्की कमीशन" द्वारा लाल सेना के कमांडरों को भेजे गए प्रश्न
27. 22 जुलाई, 1941 को यूएसएसआर के सर्वोच्च न्यायालय के सैन्य कॉलेजियम के बंद अदालत सत्र का प्रोटोकॉल।
28. जनरल स्टाफ के प्रमुख की ओर से आई.वी. स्टालिन और वी.एम. मोलोटोव नंबर 103313/एसएस/ओवी को नोट। [5 अक्टूबर 1940 से पहले नहीं]
29. 8वीं, 11वीं और 27वीं सेनाओं के कमांडरों को बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के मुख्यालय का आदेश। 21 जून 1941
30. 6वीं सेना के कमांडर से 4वें मैकेनाइज्ड कोर, 8वें टैंक डिवीजन और 81वें मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडरों को आदेश। 20 जून, 1941
31. KOVO संख्या A1-00209 की सैन्य परिषद से नोट। [12 अप्रैल 1941 से पहले नहीं]
1. सोवियत संघ संख्या 103202/एस के सशस्त्र बलों की तैनाती की मूल बातें पर।
18 सितंबर 1940
विशेष रूप से महत्वपूर्ण
परम गुप्त
केवल व्यक्तिगत रूप से
एक प्रति में लिखा है
मैं 1940 और 1941 के लिए पश्चिम और पूर्व में सोवियत संघ के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती के आधार पर आपके विचार के लिए रिपोर्ट करता हूं।
I. हमारे संभावित प्रतिद्वंद्वी
यूरोप की वर्तमान राजनीतिक स्थिति हमारी पश्चिमी सीमाओं पर सशस्त्र संघर्ष की संभावना पैदा करती है।
यह सशस्त्र संघर्ष केवल हमारी पश्चिमी सीमाओं तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन हमारी सुदूर पूर्वी सीमाओं पर जापान के हमलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
हमारी पश्चिमी सीमाओं पर, सबसे संभावित दुश्मन जर्मनी होगा; जहां तक इटली का सवाल है, युद्ध में इसकी भागीदारी संभव है, या यूं कहें कि बाल्कन में इसकी उपस्थिति हमारे लिए एक अप्रत्यक्ष खतरा पैदा कर सकती है।
यूएसएसआर और जर्मनी के बीच एक सशस्त्र संघर्ष बदला लेने के उद्देश्य से हंगरी के साथ-साथ फिनलैंड और रोमानिया को भी हमारे साथ सैन्य संघर्ष में शामिल कर सकता है।
ईरान और अफगानिस्तान की ओर से संभावित सशस्त्र तटस्थता के साथ, जर्मनों से प्रेरित तुर्की द्वारा यूएसएसआर के खिलाफ एक खुला हमला संभव है।
इस प्रकार, सोवियत संघ को दो मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है: पश्चिम में जर्मनी के खिलाफ, जिसे इटली, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड का समर्थन प्राप्त है, और पूर्व में - जापान के खिलाफ एक खुले दुश्मन के रूप में, या एक ऐसे दुश्मन के रूप में जो किसी पद पर कब्जा कर रहा है। सशस्त्र तटस्थता, जो हमेशा खुले टकराव में जा सकती है।
द्वितीय. संभावित विरोधियों की सशस्त्र सेनाएँ
मुख्य सबसे शक्तिशाली शत्रु जर्मनी है।
वर्तमान में, जर्मनी ने 205 - 226 पैदल सेना डिवीजन (8 मोटर चालित सहित) और 15 - 17 टैंक डिवीजन तैनात किए हैं, और कुल मिलाकर - 243 डिवीजन, 20,000 फ़ील्ड तक। सभी कैलिबर की बंदूकें, 10,000 टैंक और 14,200 से 15,000 विमान, जिनमें 4,500 - 5,000 बमवर्षक, 3,500 - 4,000 लड़ाकू विमान, 400 - 600 टोही विमान, 3,000 परिवहन और 2,800 - 3,300 प्रशिक्षण विमान हैं।
डिवीजनों की संकेतित संख्या में से, 85 पैदल सेना तक और 9 टैंक डिवीजन तक पूर्व और दक्षिण-पूर्व में केंद्रित हैं।
पश्चिमी यूरोप में वर्तमान सैन्य स्थिति जर्मनों को अपनी अधिकांश सेना हमारे पश्चिमी देशों के विरुद्ध स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। सीमाओं।
इंग्लैंड के साथ युद्ध अभी भी अधूरा होने के कारण, संभवतः यह माना जा सकता है कि जर्मनी द्वारा कब्जे वाले देशों और क्षेत्रों में 50 डिवीजन और देश की गहराई में 20 डिवीजन छोड़े जाएंगे।
इस प्रकार, उपरोक्त 243 डिवीजनों से, 173 डिवीजनों तक - जिनमें से 140 पैदल सेना, 15-17 टैंक, 8 मोटर चालित, 5 हल्के और 3 हवाई और 1200 विमान तक - हमारी सीमाओं के खिलाफ निर्देशित किए जाएंगे।
फिनलैंड सोवियत संघ के खिलाफ 15-18 पैदल सेना डिवीजनों को तैनात करने में सक्षम होगा।
रोमानिया - वर्तमान में 45 पैदल सेना डिवीजन और लगभग 1,100 विमान हैं, जिनमें से यह उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम 30 पैदल सेना डिवीजन, 3 घुड़सवार सेना डिवीजन और लगभग 1,100 विमान सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। हंगरी - यूएसएसआर के खिलाफ 15 पैदल सेना डिवीजन, 2 टैंक डिवीजन और 2 घुड़सवार ब्रिगेड तैनात करने में सक्षम होगा।
कुल मिलाकर, पश्चिम में सोवियत संघ के ख़िलाफ़ उपर्युक्त संभावित विरोधियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित को तैनात किया जा सकता है:
जर्मनी - 173 पैदल सेना। डिव.; 10,000 टैंक; 13,000 विमान
फ़िनलैंड - 15 पैदल सेना। डिव.; 0 टैंक; 400 विमान
रोमानिया - 30 पैदल सेना। डिव.; 250 टैंक; 1100 विमान
हंगरी - 15 पैदल सेना। डिव.; 300 टैंक; 600 विमान
कुल - 233 पैदल सेना। डिव.; 10550 टैंक; 15,100 विमान.
नोट: जैसा कि ऊपर कहा गया है - इटली और तुर्किये को प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता है और वे तालिका में शामिल नहीं हैं।
पूर्व में जापान, जो इस समय चीन के साथ युद्ध लड़ रहा है, उसकी सेना में 49 पैदल सैनिक हैं। प्रभाग, लगभग 56,000 क्षेत्र। बंदूकें, 1,570 टैंक और टैंकेट और 3,420 भूमि और समुद्री विमान।
आने वाले वर्षों में युद्ध की स्थिति में जापान अपनी सेना को 63 पैदल सेना तक बढ़ाने में सक्षम होगा। प्रभाग.
यूएसएसआर के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जापानी कमांड 50 पैदल सेना तक तैनात कर सकता है। डिवीजन, जिनमें से 30 पैदल सेना तक। डिवीजन, 1,200 टैंक और टैंकेट, 850 भारी बंदूकें और 3,000 विमान (1,500 भूमि और 1,500 समुद्री) 25 - 30 दिनों के भीतर यूएसएसआर की सीमाओं पर केंद्रित हो सकते हैं।
मांचुकुओ सेना को गौण महत्व का नहीं माना जाता है।
इसलिए, दो मोर्चों पर युद्ध में, यूएसएसआर को अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए - लगभग 280 - 290 पैदल सेना डिवीजन, 11,750 टैंक, 30,000 मध्यम और भारी कैलिबर फील्ड बंदूकें, 18,000 विमान।
तृतीय. विरोधियों की संभावित परिचालन योजनाएँ
पश्चिम और पूर्व दोनों में संभावित विरोधियों की परिचालन योजनाओं पर दस्तावेजी डेटा, जनरल स्टाफ के.ए. यह नहीं है.
संभावित विरोधियों की सबसे संभावित काल्पनिक रणनीतिक तैनाती हो सकती है:
पश्चिम में:
जर्मनी संभवतः नदी के मुहाने के उत्तर में अपनी मुख्य सेनाएँ तैनात करेगा। सान पूर्वी प्रशिया से लिथुआनियाई एसएसआर के माध्यम से रीगा, कोवनो और आगे डविंस्क - पोलोत्स्क, या कोवनो - विल्नो और आगे मिन्स्क तक मुख्य झटका देने और विकसित करने के लिए।
साथ ही, बारानोविची, मिन्स्क की दिशा में उनके बाद के विकास के साथ, लोम्ज़ा और ब्रेस्ट से सहायक संकेंद्रित हमलों की अपेक्षा करना आवश्यक है।
रीगा पर ऑपरेशन के विकास को जोड़ा जाएगा: 1) लिबौ क्षेत्र में बाल्टिक सागर तट पर लैंडिंग के साथ, निचले नेमन पर काम कर रही हमारी सेनाओं के फ़्लैंक और पिछले हिस्से पर संचालन के उद्देश्य से और 2) कब्ज़ा करने के साथ मूनसुंड द्वीपसमूह और लेनिनग्राद पर हमला करने के उद्देश्य से एस्टोनियाई एसएसआर के क्षेत्र पर उतरना।
यह भी काफी संभावना है कि, एक साथ पूर्वी प्रशिया से जर्मनों के मुख्य हमले के साथ, वे हमारे लावोव समूह के पीछे तक पहुंचने और कब्जा करने के उद्देश्य से खोल्म, ग्रुबेशोव, टोमाशेव, डबनो, ब्रॉडी पर यारोस्लाव के सामने से हमला करेंगे। पश्चिमी यूक्रेन.
यदि फ़िनलैंड जर्मनी का पक्ष लेता है, तो संभव है कि उसकी सेना को उत्तर-पश्चिम से लेनिनग्राद पर हमला करने के लिए जर्मन डिवीजनों का समर्थन प्राप्त होगा।
दक्षिण में, जर्मन डिवीजनों द्वारा समर्थित रोमानियाई सेना द्वारा ज़मेरिंका की सामान्य दिशा में उत्तरी रोमानिया के क्षेत्रों से आक्रामक के लिए जर्मन सेना के साथ-साथ संक्रमण की उम्मीद करना संभव है।
जर्मनी के लिए उल्लिखित काल्पनिक परिदृश्य को देखते हुए, उसकी सेनाओं की निम्नलिखित तैनाती और समूहीकरण की उम्मीद की जा सकती है:
- नदी के मुहाने के उत्तर में। सैन जर्मनों के पास 123 पैदल सेना और 10 टैंक डिवीजन तक हो सकते हैं और उनके अधिकांश विमानन मेमेल-सेडल्से मोर्चे पर हो सकते हैं;
- नदी के मुहाने के दक्षिण में। सैन - 50 पैदल सेना और 5 टैंक डिवीजन तक, उनका मुख्य समूह खोल्म, टोमाशेव, ल्यूबेल्स्की के क्षेत्र में है।
यह संभव है कि जर्मन, यूक्रेन को जब्त करने के लिए, कीव की सामान्य दिशा में मुख्य झटका देने के लिए, दक्षिण में सिडल्स और ल्यूबेल्स्की क्षेत्रों में अपनी मुख्य सेनाओं को केंद्रित करेंगे।
यह हमला संभवतः पूर्वी प्रशिया से उत्तर की ओर एक सहायक हमले के साथ होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
कार्रवाई के इस विकल्प के साथ, जर्मनी को उम्मीद करनी चाहिए कि जर्मन दक्षिण में संचालन के लिए 110-120 पैदल सेना डिवीजनों, अपने टैंकों और विमानों के बड़े हिस्से को आवंटित करेंगे, उत्तर में संचालन के लिए 50-60 पैदल सेना डिवीजनों, कुछ टैंक और विमानों को छोड़ देंगे।
जर्मनी के लिए मुख्य, राजनीतिक रूप से सबसे लाभप्रद, और इसलिए, सबसे संभावित उसके कार्यों का पहला विकल्प है, अर्थात। नदी के मुहाने के उत्तर में जर्मन सेना की मुख्य सेनाओं की तैनाती के साथ। सं.
हमारी पश्चिमी सीमाओं पर जर्मन सेनाओं की तैनाती की अनुमानित समय सीमा एकाग्रता की शुरुआत से 10-15 दिन है।
रोमानिया के साथ हमारी सीमा पर 30 रोमानियाई पैदल सेना डिवीजनों और उनके मुख्य समूह - 18 पैदल सेना तक की तैनाती का पूरा होना। प्रभाग - बोटोगोशचानी, सुगावा के क्षेत्र में, आप 15 - 20 दिनों की उम्मीद कर सकते हैं।
फ़िनिश सेना के संबंध में, निम्नलिखित तैनाती अपेक्षित है:
1. फ़िनलैंड की खाड़ी से सवोनलिना तक 6 पैदल सेना तक मोर्चे पर। 3-4 जर्मन डिवीजनों द्वारा समर्थित डिवीजन;
2. कुओपियो, इओमेसु की दिशा को कवर करने के लिए - ओंकामो, इलोमांटिकी, नूरमेस के सामने - 3 पैदल सेना तक। प्रभाग;
3. कुख्तोनी, सुओमुसामीमी मोर्चे पर उलेबोर दिशा को कवर करने के लिए - 2 पैदल सेना तक। प्रभाग;
4. मर्कजर्वी क्षेत्र में - 2 पैदल सेना तक। प्रभाग;
5. पेट्सामो क्षेत्र में - 2 पैदल सेना तक। प्रभाग.
संकेतित विकल्प के अनुसार फिनिश सेना की अंतिम तैनाती 20वें - 25वें दिन की उम्मीद की जा सकती है।
वायबोर्ग-लेनिनग्राद दिशा में फिनिश सेना की महत्वपूर्ण ताकतों की एकाग्रता की संभावना, यहां जर्मन डिवीजनों द्वारा समर्थित, इस दिशा में दुश्मन की सक्रिय कार्रवाइयों की संभावना को पूर्व निर्धारित करती है।
भविष्य में, इस थिएटर में पेट्रोज़ावोडस्क और कमंडलक्ष दिशाओं में दुश्मन के सहायक हमलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
दुश्मन के नौसैनिक बेड़े की सबसे संभावित कार्रवाइयां होंगी:
जर्मन बेड़ा
क) बाल्टिक सागर में नाकाबंदी;
बी) लिबौ क्षेत्र में सैनिकों की व्यवस्था और लैंडिंग और मूनसुंड द्वीपसमूह पर कब्जा;
ग) फ़िनलैंड की खाड़ी में घुसने और हमारे बेड़े को पूर्व की ओर जाने के लिए मजबूर करने की इच्छा;
घ) उत्तरी सागर में, जर्मन मरमंस्क और आर्कान्जेस्क में हमारे बंदरगाहों को अवरुद्ध करने के लिए क्रूज़िंग ऑपरेशन और पनडुब्बी संचालन विकसित कर सकते हैं।
इतालवी बेड़े का मुख्य अभियान काला सागर में होगा।
पूरब में
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम जापान से हमारे खिलाफ सांद्रता की उम्मीद कर सकते हैं - 50 पैदल सेना डिवीजनों तक, 1200 टैंकों तक और 3000 स्व-चालित बंदूकों तक, और ये टैंक और विमान और 30 पैदल सेना तक। डिवीजनों को 25-30 दिनों के भीतर केंद्रित किया जा सकता है, जिस बिंदु से हम जापानी सेना द्वारा एक सामान्य आक्रमण में परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं।
मेरा मानना है कि जापानी कमान जमीनी और नौसैनिक बलों की अपनी कार्रवाइयों के तात्कालिक लक्ष्य के रूप में हमारे प्राइमरी क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की संभावना रखेगी। इसकी पुष्टि 4 जापानी सेना विभागों, प्राइमरी के विरुद्ध सात पैदल सेना डिवीजनों की उपस्थिति और इस दिशा में थिएटर को तैयार करने के गहन कार्य से होती है।
जापान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करते समय, हमारे पूर्वी तटों और जापान की मजबूत नौसेना के बंदरगाहों के खिलाफ कार्रवाई को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
चतुर्थ. हमारी रणनीतिक तैनाती की मूल बातें
इस अवधि में, यदि सोवियत संघ की सशस्त्र सेनाओं को दो मोर्चों पर रणनीतिक रूप से तैनात करना आवश्यक है, तो पश्चिमी थिएटर को मुख्य थिएटर के रूप में मानना आवश्यक है, और यहीं पर हमारी मुख्य सेनाओं को केंद्रित किया जाना चाहिए।
पूर्व में, हमारे खिलाफ महत्वपूर्ण जापानी सेनाओं के प्रकट होने की संभावना को देखते हुए, ऐसी ताकतों को नियुक्त करना आवश्यक है जो हमें स्थिति की स्थिरता की पूरी गारंटी देंगे।
हमारी शेष सीमाओं को न्यूनतम बलों से कवर किया जाना चाहिए, अर्थात्:
क) 88वां इन्फैंट्री डिवीजन, स्पेयर पार्ट्स और सीमा रक्षक उत्तरी तट की रक्षा करते रहते हैं;
बी) ओडेसा से केर्च तक काला सागर के तटों की रक्षा, काला सागर बेड़े के अलावा, 156वीं इन्फैंट्री डिवीजन, स्पेयर पार्ट्स, तटीय रक्षा और सीमा रक्षक बने हुए हैं;
ग) केर्च से सुखुमी तक काला सागर तट की रखवाली - 28वीं माउंटेन राइफल डिवीजन और बॉर्डर गार्ड;
डी) ट्रांसकेशिया को 5 राइफल डिवीजनों को छोड़कर प्रदान किया जाता है, जिनमें से 4 पर्वतीय, 2 घुड़सवार डिवीजन और 2 टैंक ब्रिगेड हैं;
ई) मध्य एशिया में सीमाएँ 2 पर्वतीय राइफल डिवीजनों, 4 घुड़सवार डिवीजनों और सीमा रक्षकों द्वारा सुरक्षित हैं।
कुल मिलाकर, निम्नलिखित फ़ील्ड सैनिक उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर बचे हैं:
11 राइफल डिवीजन, उनमें से 7 पर्वतीय डिवीजन;
6 घुड़सवार डिवीजन और 2 टैंक ब्रिगेड।
जापान के विरुद्ध पूर्व में कार्रवाइयों के लिए, नियुक्त करना आवश्यक है:
28 तीर. डिवीजन, जिनमें से 4 मोटर चालित डिवीजन हैं;
2 टैंक डिवीजन;
4 घुड़सवार सेना डिवीजन;
3 अलग पेज ब्रिगेड;
3 हवाई ब्रिगेड;
8 टैंक ब्रिगेड, और कुल 5741 टैंक और टैंकेट;
कुल 3,347 विमानों के लिए 44 विमानन रेजिमेंट, जिनमें 2,655 विमान और प्रशांत बेड़े के 692 विमान शामिल हैं।
यूएसएसआर की उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं पर कुल मिलाकर:
39 तीर, विभाजन;
2 टैंक डिवीजन;
10 घुड़सवार सेना डिवीजन;
3 विभाग तीर ब्रिगेड;
3 हवाई ब्रिगेड;
10 टैंक ब्रिगेड;
69 विमानन रेजिमेंट।
पश्चिम में संचालन के लिए निम्नलिखित को नियुक्त किया गया है:
143 तीर प्रभाग; जिनमें से 6 राष्ट्रीय हैं - बाल्टिक;
7 मोटर चालित डिवीजन;
16 टैंक डिवीजन;
10 घुड़सवार सेना डिवीजन;
15 टैंक ब्रिगेड;
15 सितंबर तक 6422 विमानों के साथ 159 विमानन रेजिमेंट।
वी. पश्चिम में हमारी रणनीतिक तैनाती की नींव
पश्चिम में लाल सेना की मुख्य सेनाएँ, स्थिति के आधार पर, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के दक्षिण में तैनात की जा सकती हैं ताकि जर्मनी को बाल्कन देशों से ल्यूबेल्स्की और क्राको की दिशाओं में और आगे ब्रेस्लाउ तक एक शक्तिशाली झटका देकर काट दिया जा सके। (ब्रातिस्लाव) युद्ध के पहले चरण में, इसे इसके सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आधारों से वंचित करें और युद्ध में उनकी भागीदारी के संबंध में बाल्कन देशों को निर्णायक रूप से प्रभावित करें; या ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के उत्तर में, पूर्वी प्रशिया के भीतर जर्मन सेना की मुख्य सेनाओं को हराने और बाद वाले पर कब्जा करने के कार्य के साथ।
तैनाती पर अंतिम निर्णय युद्ध की शुरुआत में विकसित होने वाली राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन शांतिकाल की स्थितियों में मैं दोनों विकल्पों को विकसित करना आवश्यक मानता हूं।
पहला विकल्प ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के दक्षिण में तैनाती है। इस परिनियोजन के मूल तत्व ये होने चाहिए:
1. सैनिकों की सघनता की अवधि के दौरान सक्रिय रक्षा के साथ हमारी सीमाओं को मजबूती से कवर करें।
2. पश्चिमी मोर्चे की वामपंथी सेना के सहयोग से, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाएँ दुश्मन के ल्यूबेल्स्की-सैंडोमिर्ज़ समूह को निर्णायक हार देती हैं और नदी तक पहुँचती हैं। विस्तुला। इसके बाद, कील्स, क्राको की सामान्य दिशा में हमला करें और नदी तक पहुंचें। तिलित्सा और नदी की ऊपरी पहुंच। ओडर।
3. ऑपरेशन के दौरान उत्तरी बुकोविना और बेस्सारबिया की सीमाओं को मजबूती से कवर करें।
4. उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों की सक्रिय कार्रवाइयों से, मिन्स्क और प्सकोव दिशाओं को मजबूती से कवर करते हुए, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के उत्तर में और पूर्वी प्रशिया में अधिकांश जर्मन सेनाओं को दबा दें।
जर्मनी को बाल्कन देशों से काटकर क्राको और ब्रातिस्लावा की दिशा में हमारी सेना का हमला असाधारण राजनीतिक महत्व प्राप्त करता है।
इसके अलावा, इस दिशा में एक हमला पूर्व पोलैंड के क्षेत्र पर होगा, जो अभी भी रक्षा के मामले में खराब रूप से तैयार है।
इस मुख्य विकल्प के अनुसार यूएसएसआर के सशस्त्र बलों को तैनात करते समय, निम्नलिखित समूहीकरण प्रस्तावित है।
सीधे पश्चिम में, तीन मोर्चों को तैनात करें - उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी, सीमाओं के साथ:
- पोलोत्स्क, ओशमनी, ड्रुस्केनिकी, अलेंस्टीन की तर्ज पर उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी के बीच;
- पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी के बीच - नदी। पिपरियात, पिंस्क, व्लोडावा, इवांगोरोड।
उत्तर पश्चिमी मोर्चा - मुख्य कार्य:
1. बाल्टिक सागर के तट की रक्षा करते हुए, बाल्टिक बेड़े के साथ मिलकर, दुश्मन की उभयचर लैंडिंग को रोकें।
2. मिन्स्क और रीगा-पस्कोव दिशाओं को मजबूती से कवर करें और किसी भी परिस्थिति में जर्मनों को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने की अनुमति न दें।
3. 11वीं सेना के मोर्चे को कम करने और आक्रामक के लिए अधिक लाभप्रद शुरुआती स्थिति पर कब्जा करने के लिए, सैनिकों की एकाग्रता की अवधि के दौरान, पश्चिमी मोर्चे की तीसरी सेना के सहयोग से, सेजनी के क्षेत्र पर कब्जा करें, सुवालकी और शिटकेमेन, फ़िलिपोवो, राचकी के सामने पहुँचें।
4. सैनिकों को केंद्रित करने के बाद, इंस्टरबर्ग की सामान्य दिशा में हमला करें, एलेनस्टीन, पश्चिमी मोर्चे के साथ मिलकर, पूर्वी प्रशिया में जर्मन सेना को दबा दें।
मोर्चे पर 8 और 11 सेनाएं होंगी.
8वीं सेना - पोलांगेन, जुरबर्ग मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
6 तीर, विभाजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
11वीं सेना - युरबर्ग, ड्रुस्केनिकी के सामने प्रारंभिक तैनाती, जिसमें शामिल हैं:
9 तीर, विभाजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान है:
1 तीर, लिबाऊ क्षेत्र में तट की रक्षा पर विभाजन;
1 तीर, विभाजन - मितवा क्षेत्र में;
मैकेनाइज्ड कोर (लेनिनग्राद सैन्य जिले से) - 8वीं सेना के पीछे;
मैकेनाइज्ड कोर (प्रिबोवो) - 11वीं सेना के पीछे।
कुल मिलाकर, उत्तर-पश्चिमी मोर्चे के पास होगा:
17 तीर प्रभाग;
4 टैंक डिवीजन;
2 मोटर चालित राइफल डिवीजन;
2 टैंक ब्रिगेड;
20 विमानन रेजिमेंट।
उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों के पीछे हाईकमान के रिजर्व में 3 तीर रखें। डिविंस्क, पोलोत्स्क, मिन्स्क के क्षेत्र में डिवीजन।
पश्चिमी मोर्चा - मुख्य कार्य - मिन्स्क दिशा को मजबूती से कवर करना, सैनिकों को केंद्रित करना, साथ ही उत्तर-पश्चिमी मोर्चे के साथ एलेनस्टीन की सामान्य दिशा में हमला करना, पूर्वी प्रशिया में ध्यान केंद्रित करने वाली जर्मन सेनाओं को दबा देना। दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के आक्रामक होने के संक्रमण के साथ, इवांगोरोड की सामान्य दिशा में बाईं ओर की सेना का हमला, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे को दुश्मन के ल्यूबेल्स्की समूह को हराने में मदद करता है और रेडोम पर ऑपरेशन को और विकसित करते हुए, कार्यों का समर्थन करता है। उत्तर से दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे का।
मोर्चे पर चार सेनाएँ हैं - 3, 10, 13 और 4।
तीसरी सेना - ग्रोड्नो, शुचिन मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
5 तीर, विभाजन;
1 टैंक ब्रिगेड;
10वीं सेना - शुचिन, ओस्ट्रोव मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
10 तीर, विभाजन;
1 विभाग टैंक प्रभाग;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
13वीं सेना - ओस्ट्रोव, ड्रोगिचिन मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
5 तीर, विभाजन.
चौथी सेना - ड्रोगिचिन, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, पिस्चा के मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
12 तीर, विभाजन;
2 टैंक डिवीजन;
1 मोटर चालित राइफल डिवीजन;
2 टैंक ब्रिगेड;
पिंस्क नदी का बेड़ा.
इसके अलावा, फ्रंटलाइन कमांड के पास तत्काल निपटान में 3 तीर हैं। वोल्कोविस्क, स्लोनिम क्षेत्र में डिवीजन।
कुल मिलाकर, पश्चिमी मोर्चे के पास होगा:
35 तीर प्रभाग;
3 टैंक डिवीजन;
1 मोटर चालित राइफल. विभाजन;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन;
4 टैंक ब्रिगेड;
39 विमानन रेजिमेंट।
इस प्रकार, बाल्टिक सागर के तट से ब्रेस्ट-लिटोव्स्क (सहित) तक, इस विकल्प के अनुसार, निम्नलिखित तैनाती के लिए अभिप्रेत हैं:
55 तीर, विभाजन;
7 टैंक डिवीजन;
3 मोटर चालित राइफल, डिवीजन;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन;
6 टैंक ब्रिगेड;
1 हवाई ब्रिगेड;
59 विमानन रेजिमेंट।
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चा - मुख्य कार्य - पश्चिमी मोर्चे की चौथी सेना के सहयोग से, सैनिकों को केंद्रित करके, बेस्सारबिया और उत्तरी बुकोविना की सीमाओं को मजबूती से कवर करना, दुश्मन के ल्यूबेल्स्की-सैंडोमिर्ज़ समूह को निर्णायक हार देना और नदी तक पहुंचना। विस्तुला। इसके बाद, कील्स-पेट्रोकोव और क्राको की दिशाओं में हमला करें, कील्स-पेट्रोकोव क्षेत्र पर कब्जा करें और नदी तक पहुंचें। पिलिका और नदी की ऊपरी पहुंच। ओडर।
मोर्चे पर 6 सेनाएँ हैं - 5, 19, 6, 12, 18 और 9।
5वीं सेना - शत्स्क, व्लादिमीर-वोलिंस्की मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
12 तीर, विभाजन;
1 टैंक डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
19वीं सेना - व्लादिमीर-वोलिंस्की, ल्यूबिचा मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
7 तीर, विभाजन.
सेना की कमान और मुख्यालय उत्तरी काकेशस सैन्य जिले से हैं।
छठी सेना - ल्यूबिच, सेन्यावा, सुरोकोव (पूर्वी यारोस्लावस्क) के मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
15 तीर, विभाजन;
2 घुड़सवार सेना डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
12वीं सेना - सुरोकोव, प्रेज़ेमिस्ल, मुकदमा के मोर्चे पर तैनात। टायरावा वोलोस्का (बिरगा से 12 किमी दक्षिण पूर्व), जिसमें शामिल हैं:
15 तीर, विभाजन;
2 टैंक डिवीजन;
1 मोटर चालित राइफल, डिवीजन;
ओडीवीओ से 2 मशीनीकृत कोर;
1 टैंक ब्रिगेड.
18वीं सेना - टायरावा-वोलोस्का, लिपकानी मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
12 तीर, डिवीजन, जिनमें से कम से कम 7 टार्नो पर हमले के लिए सेना के दाहिने विंग पर होने चाहिए।
सेना की कमान और मुख्यालय एचवीओ के पास है।
9वीं सेना - नदी के किनारे लिपकाना मोर्चे पर तैनात। प्रुत, काला सागर तट तक, जिसमें शामिल हैं:
8 तीर, डिवीजन, उनमें से एक (156) क्रीमिया तट की रक्षा में;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन, उनमें से दो उत्तरी काकेशस सैन्य जिले से;
1 टैंक ब्रिगेड.
घुड़सवार सेना यंत्रीकृत सेना - लविवि क्षेत्र में, जिसमें शामिल हैं:
4 टैंक डिवीजन;
2 मोटर चालित राइफल डिवीजन; 4 और 8 मेचकोर। कोवो;
2 घुड़सवार सेना डिवीजन (5 घुड़सवार सेना)।
इसके अलावा, फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान है:
1 तीर, डबनो-ब्रॉडी क्षेत्र में विभाजन;
1 तीर, विभाजन - खोदोरोव क्षेत्र में;
मैकेनाइज्ड कोर, जिसमें 2 टैंक और 1 मोटर चालित राइफल डिवीजन शामिल हैं - टारनोपोल क्षेत्र में, मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से आने पर।
कुल मिलाकर, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के पास होगा:
70 पीपी डिवीजन;
9 टैंक डिवीजन;
4 मोटर चालित राइफल डिवीजन;
7 घुड़सवार सेना डिवीजन;
5 टैंक ब्रिगेड;
81वीं विमानन रेजिमेंट।
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के पीछे हाई कमान के रिजर्व में हैं:
5 तीर, डिवीजन - शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव, बर्डिचव के क्षेत्र में।
इस प्रकार, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के दक्षिण में काला सागर तट तक इस तैनाती विकल्प को सौंपा गया है:
75 तीर, विभाजन;
9 टैंक डिवीजन;
4 मोटर चालित राइफल डिवीजन;
7 घुड़सवार सेना डिवीजन;
5 टैंक ब्रिगेड;
88 विमानन रेजिमेंट।
उपरोक्त विभाग ध्यान केंद्रित कर सकते हैं:
लामबंदी की शुरुआत से 5वें दिन: 17 तीर, डिवीजन;
6वें दिन - 22 तीर, विभाजन;
10वें दिन - 24 तीर, विभाजन;
15वें दिन - 29 तीर, विभाजन;
20वें दिन - 46 तीर, विभाजन;
25वें दिन - 56 तीर, विभाजन;
30वें दिन - 68 तीर, विभाजन;
35वें दिन - 75 तीर, विभाजन।
नतीजतन, दक्षिण-पश्चिम में रेलमार्गों की वर्तमान क्षमता के साथ, सामने की सेनाओं की मुख्य सेनाओं की एकाग्रता लामबंदी की शुरुआत से 30 वें दिन ही पूरी हो सकती है, जिसके बाद ही सामान्य आक्रमण शुरू करना संभव होगा ऊपर दिए गए कार्यों को हल करें।
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं की इतनी देर से तैनाती इस तैनाती विकल्प का एकमात्र, लेकिन गंभीर दोष है।
दूसरा विकल्प ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के उत्तर में तैनाती है।
इस परिनियोजन के मूल तत्व ये होने चाहिए:
1. सैनिकों की एकाग्रता की अवधि के दौरान मिन्स्क और प्सकोव के लिए दिशाओं का मजबूत आवरण।
2. पूर्वी प्रशिया में केंद्रित जर्मन सेना की मुख्य सेनाओं को निर्णायक हार देना और बाद वाले पर कब्जा करना।
3. ल्वीव से एक सहायक हमले के साथ, न केवल पश्चिमी यूक्रेन, उत्तरी बुकोविना और बेस्सारबिया को मजबूती से कवर करें, बल्कि ल्यूबेल्स्की, ग्रुबेशोव, टोमाशेव के क्षेत्र में दुश्मन समूह को भी हराएं।
पूर्वी प्रशिया में जर्मनों की हार और बाद में उस पर कब्ज़ा जर्मनी के लिए असाधारण आर्थिक और सबसे बढ़कर, राजनीतिक महत्व का है, जो अनिवार्य रूप से जर्मनी के खिलाफ संघर्ष के पूरे आगे के पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा।
इस समस्या को हल करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है:
1. महत्वपूर्ण ताकतों की शुरूआत के साथ मजबूत प्रतिरोध, जो सभी मामलों में पूर्वी प्रशिया की लड़ाई में जर्मनी द्वारा निश्चित रूप से प्रदान किया जाएगा।
2. पूर्वी प्रशिया की कठिन प्राकृतिक परिस्थितियाँ, जो आक्रामक अभियानों के संचालन को बेहद जटिल बनाती हैं।
3. रक्षा और विशेष रूप से इंजीनियरिंग और सड़क संबंधों के लिए इस थिएटर की असाधारण तैयारी।
निष्कर्ष के रूप में, यह आशंका उत्पन्न होती है कि इस मोर्चे पर लड़ाई लंबी लड़ाई का कारण बन सकती है, हमारी मुख्य सेनाओं को बांध देगी और आवश्यक और त्वरित प्रभाव नहीं देगी, जिसके परिणामस्वरूप यह अपरिहार्य हो जाएगा और बाल्कन देशों के प्रवेश में तेजी आएगी। हमारे विरुद्ध युद्ध करो.
यदि इस विकल्प के तहत हमारे सशस्त्र बलों की तैनाती अपरिहार्य है, तो उनका निम्नलिखित समूहीकरण प्रस्तावित है।
उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी मोर्चों के बीच की सीमाएँ पहले तैनाती विकल्प के समान ही होंगी।
उत्तर-पश्चिमी मोर्चा - मुख्य कार्य सैनिकों को केंद्रित करना, अंतिम लक्ष्य के साथ दुश्मन पर हमला करना, पश्चिमी मोर्चे के साथ मिलकर पूर्वी प्रशिया में उसके समूह को हराना और बाद वाले पर कब्ज़ा करना है।
मोर्चे पर 8 और 11 सेनाएं हैं।
8वीं सेना - पोलांगेन, जुरबर्ग मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
10 तीर, डिवीजन, उनमें से दो लातवियाई एसएसआर से;
2 टैंक डिवीजन;
1 मोटर चालित डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
11वीं सेना - जुरबर्ग (दावा) ड्रुस्केनिकी के मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
11 तीर डिवीजन, उनमें से दो लिथुआनियाई एसएसआर से;
2 टैंक डिवीजन;
1 मोटर चालित डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान है:
- लातवियाई एसएसआर के क्षेत्र पर - एक तीर। लिबाऊ क्षेत्र में तट की रक्षा करने वाला प्रभाग, दो तीर। एस्टोनियाई एसएसआर के डिवीजन - मितवा क्षेत्र में रिजर्व में;
- शावली, पोनेवेज़ के क्षेत्र में - 6 तीर। डिवीजन, 15-30 दिनों की तैयारी अवधि वाले डिवीजनों में से।
कुल मिलाकर, उत्तर-पश्चिमी मोर्चे के पास होगा:
30 तीर, डिवीजन, जिनमें से 6 राष्ट्रीय हैं;
2 मोटर चालित डिवीजन;
4 टैंक डिवीजन;
2 विभाग टैंक ब्रिगेड;
20 विमानन रेजिमेंट, और कुल 1140 विमान।
पश्चिमी मोर्चा - मुख्य कार्य नदी के उत्तर में हमला करना है। बग, एलेनस्टीन की सामान्य दिशा में, उत्तर-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के साथ मिलकर, पूर्वी प्रशिया के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली जर्मन सेनाओं को निर्णायक हार देते हैं, बाद वाले पर कब्जा कर लेते हैं और नदी की निचली पहुंच तक पहुँच जाते हैं। विस्तुला।
उसी समय, इवांगोरोड की सामान्य दिशा में, बाईं ओर की सेना के हमले के साथ, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के साथ मिलकर, इवांगोरोड-ल्यूबेल्स्की दुश्मन समूह को हरा दें और नदी तक भी पहुँचें। विस्तुला।
मोर्चे पर चार सेनाएँ हैं - 3, 10, 13 (मॉस्को सैन्य जिले से) और 4।
तीसरी सेना - ग्रोड्नो, शुचिन मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
6 तीर प्रभाग;
1 टैंक ब्रिगेड.
10वीं सेना - शुचिन, चिझोव मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
15 तीर प्रभाग;
1 मोटर चालित डिवीजन;
2 टैंक डिवीजन;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
13वीं सेना - चिझोव, वैसोको-लिटोव्स्क के मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
6 तीर प्रभाग;
1 टैंक ब्रिगेड.
चौथी सेना - वैसोको-लिटोव्स्क, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, पिस्चा मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
10 तीर प्रभाग;
2 टैंक ब्रिगेड;
पिंस्क नदी का बेड़ा.
इसके अलावा, फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान है:
4 तीर डिवीजन - स्लोनिम, वोल्कोविस्क क्षेत्र में;
मैकेनाइज्ड कोर, जिसमें 2 टैंक और 1 मोटर चालित राइफल डिवीजन (मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से) शामिल हैं - लिडा, बारानोविची क्षेत्र में;
1 विभाग टैंक डिवीजन - प्रुझानी क्षेत्र में।
कुल मिलाकर, पश्चिमी मोर्चे के पास होगा:
41 तीर विभाजन;
2 मोटर चालित डिवीजन;
5 टैंक डिवीजन;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन;
4 टैंक ब्रिगेड;
70 विमानन रेजिमेंट।
उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों के पीछे हाई कमान के रिजर्व में हैं:
14 तीर डिवीजन, 4 कोर कमांड और 1 सेना (आयुध सैन्य जिले से) - डविंस्क, पोलोत्स्क क्षेत्र में; मिन्स्क.
हाई कमान का रिज़र्व किसी हमले के विकास के लिए, या आगे बढ़ते दुश्मन के खिलाफ जवाबी हमले के लिए है। लेनिनग्राद-वायबोर्ग दिशा में संचालन के लिए आरक्षित डिवीजनों के हिस्से का उपयोग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इस प्रकार, बाल्टिक सागर के तट से लेकर नदी के मुख्य जल तक। पिपरियात, संभावित 120 - 123 पैदल सेना और मोटर चालित डिवीजनों और जर्मनों के 10 टैंक डिवीजनों के खिलाफ, हमारे पास होगा:
85 तीर प्रभाग, जिनमें से 6 राष्ट्रीय हैं;
4 मोटर चालित डिवीजन;
9 टैंक डिवीजन;
7 टैंक ब्रिगेड;
3 घुड़सवार सेना डिवीजन;
90 विमानन रेजिमेंट, और कुल मिलाकर लगभग 5,500 टैंक और 5,500 विमान।
इसके अतिरिक्त, लेनिनग्राद क्षेत्र और दक्षिण में तैनात उत्तरी मोर्चा विमानन, पर्वतीय वायु रक्षा विमानन के अपवाद के साथ, आंशिक रूप से या पूरी तरह से यहां शामिल हो सकता है। लेनिनग्राद.
उपर्युक्त विभाजनों को निम्नलिखित अवधियों में केंद्रित किया जा सकता है:
लामबंदी की शुरुआत से 5वें दिन - 13 तीर। प्रभाग;
8वें दिन - 28 तीर। प्रभाग; 10वें दिन - 30 तीर। प्रभाग;
15वें दिन - 44 तीर। प्रभाग;
20वें दिन - 66 तीर। प्रभाग;
25वें दिन - 79 तीर। डिवीजन, शेष डिवीजन 30 दिन तक पहुंच जाते हैं।
इस प्रकार, सेनाओं की एकाग्रता लामबंदी की शुरुआत से 20 वें दिन समाप्त हो जाएगी, मोर्चे के आरक्षित डिवीजन और हाई कमान ऑपरेशन के पहले दिनों में ध्यान केंद्रित करेंगे।
सैनिकों की एकाग्रता के 20 दिनों के दौरान और उनके आक्रामक होने से पहले, सेनाओं को गढ़वाले क्षेत्रों पर भरोसा करते हुए, सक्रिय रूप से बचाव करने, हमारी सीमाओं को मजबूती से बंद करने और जर्मनों को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकने के लिए बाध्य किया जाता है।
बशर्ते कि रेलवे सैन्य परिवहन योजना के अनुसार पूर्ण रूप से संचालित हो, सामान्य आक्रमण के लिए संक्रमण का दिन लामबंदी की शुरुआत से 25 दिन निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात। सैनिकों की सघनता की शुरुआत से 20 दिन।
वायु सेना के कार्य होंगे:
1. दुश्मन की लड़ाकू संरचनाओं के खिलाफ और सबसे बढ़कर, उसके बड़े समूहों के खिलाफ जमीनी बलों के साथ संयुक्त कार्रवाई।
2. हवाई क्षेत्रों और हवा में दुश्मन के विमानों से लड़ना।
3. नौसैनिक उड्डयन और नौसेना के साथ मिलकर, बाल्टिक सागर में दुश्मन की नौसेना के खिलाफ लड़ाई और उभयचर हमले बलों को उतारने के उसके प्रयास।
4. दुश्मन के हवाई हमलों को रोकें।
5. सघनता पर सैन्य परिवहन का निषेध.
6. बड़ी सैन्य-औद्योगिक सुविधाओं पर हमले।
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चा - मुख्य कार्य पश्चिमी यूक्रेन और बेस्सारबिया को कार्पेथियन में और रोमानिया के साथ सीमा पर सक्रिय रक्षा के साथ कवर करना है, साथ ही, पुलों के सामने से एक हड़ताल के साथ - वेलिकि, रावा-रस्का, सेन्यावा, ल्यूबेल्स्की की सामान्य दिशा में, पश्चिमी मोर्चे की बाईं ओर की सेना के साथ, इवांगोरोड-ल्यूबेल्स्की दुश्मन समूह को हराएं और नदी के मध्य तक पहुंचें। विस्तुला।
मोर्चे पर पाँच सेनाएँ हैं - 5, 6, 12, 18 और 9।
5वीं सेना - शत्स्क, व्लादिमीर-वोलिंस्की, स्टोयानोव के मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
6 तीर प्रभाग;
1 विभाग टैंक प्रभाग;
1 टैंक ब्रिगेड.
6वीं सेना - मोस्टी मोर्चे पर तैनात - वेलिकिए, रावा-रुस्का, सेन्यावा, मेदिका, जिसमें शामिल हैं:
10 तीर प्रभाग;
2 घुड़सवार, डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
12वीं सेना - मेडिका, प्रेज़ेमिस्ल, तुर्का मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
6 तीर प्रभाग;
1 टैंक ब्रिगेड.
18वीं सेना - तुर्का, लिपकानी के मोर्चे पर तैनात, जिसमें शामिल हैं:
4 तीर प्रभाग.
एचवीओ से सेना की कमान और मुख्यालय।
9वीं सेना - नदी के किनारे लिपकाना मोर्चे पर तैनात। काला सागर तट तक प्रुत, जिसमें शामिल हैं:
5 तीर क्रीमिया तट की रक्षा में डिवीजन और 1 डिवीजन (156);
3 घुड़सवार सेना डिवीजन (उनमें से 2 उत्तरी काकेशस सैन्य जिले से);
1 टैंक ब्रिगेड.
घुड़सवार सेना यंत्रीकृत सेना - झोलकीव, यवोरोव, ल्वीव के क्षेत्र में। मिश्रण:
4 टैंक डिवीजन;
2 मोटर चालित डिवीजन;
2 घुड़सवार सेना डिवीजन.
इसके अलावा, फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान है:
3 तीर डिवीजन - ब्रॉडी, रिव्ने, लुत्स्क के क्षेत्र में;
लुत्स्क क्षेत्र में यंत्रीकृत कोर (ओडीवीओ से)।
कुल मिलाकर, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के पास होगा:
40 तीर प्रभाग;
3 मोटर चालित डिवीजन,
7 टैंक डिवीजन;
7 घुड़सवार सेना डिवीजन;
4 टैंक ब्रिगेड;
58 विमानन रेजिमेंट, और कुल 3,480 विमान।
शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव, बर्डीचेव के क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के पीछे मुख्य कमान के रिजर्व में 4 तीर रखें। प्रभाग.
इस प्रकार, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के दक्षिण में 50 जर्मन, 30 रोमानियाई और 15 हंगेरियन पैदल सेना डिवीजनों के मुकाबले हमारे पास होंगे:
44 तीर प्रभाग;
3 मोटर चालित डिवीजन;
7 टैंक डिवीजन;
4 टैंक ब्रिगेड;
7 घुड़सवार सेना डिवीजन;
58 विमानन रेजिमेंट।
संकेतित विभाजनों को निम्नलिखित अवधियों में केंद्रित किया जा सकता है:
लामबंदी की शुरुआत से 5वें दिन - 17 तीर। प्रभाग;
6वें दिन - 19 तीर। प्रभाग;
10वें दिन - 23 तीर। प्रभाग;
15वें दिन - 34 तीर। प्रभाग;
20वें दिन - 39 तीर। प्रभाग.
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे पर वायु सेना के कार्य होंगे:
1. दुश्मन की लड़ाकू संरचनाओं के खिलाफ जमीनी बलों के साथ संयुक्त कार्रवाई;
2. दुश्मन के विमानों से लड़ना;
3. नौसैनिक उड्डयन और नौसेना के साथ मिलकर, काला सागर में दुश्मन की नौसेना के खिलाफ लड़ाई और उभयचर हमले बलों को उतारने के उसके प्रयास;
4. दुश्मन के हवाई हमलों को रोकें;
5. हाई कमान के कार्यों के लिए हमारे पश्चिमी मोर्चे के विमानन को सहायता;
6. सघनता पर सैन्य परिवहन का निषेध;
7. दुश्मन की सैन्य-औद्योगिक सुविधाओं पर हमले।
कुल मिलाकर, पश्चिम में, बाल्टिक सागर तट से काला सागर तट तक, निम्नलिखित निर्दिष्ट हैं:
129 तीर. प्रभाग;
7 मोटर चालित राइफल डिवीजन;
16 टैंक डिवीजन;
10 घुड़सवार सेना डिवीजन;
11 टैंक ब्रिगेड;
148 विमानन रेजिमेंट।
हमारी सीमाओं के उत्तर-पश्चिम में तैनाती।
पश्चिम में तैनाती के निर्णय के बावजूद, हमारी सीमाओं के उत्तर-पश्चिम में रणनीतिक तैनाती मुख्य रूप से लेनिनग्राद की रक्षा, मरमंस्क रेलवे को कवर करने और फिनलैंड की खाड़ी में अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखने के अधीन होनी चाहिए। लेनिनग्राद का विश्वसनीय कवर उत्तर में मुख्य कार्य है। लेनिनग्राद को सभी परिस्थितियों में हमारे लिए मजबूती से सुरक्षित किया जाना चाहिए।
फ़िनलैंड के अकेले युद्ध में शामिल होने की संभावना नहीं है; सबसे यथार्थवादी मामला युद्ध में फ़िनलैंड और जर्मनी की एक साथ भागीदारी है।
पहले बताए गए बलों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए, उत्तर-पश्चिम में हमारी कार्रवाइयों को मुख्य रूप से हमारी सीमाओं की सक्रिय रक्षा तक कम किया जाना चाहिए।
उत्तर-पश्चिम में ऑपरेशन के लिए, एस्टोनियाई एसएसआर में तीन सेनाओं और एक अलग राइफल कोर से युक्त एक उत्तरी मोर्चा बनाने का इरादा है।
14 सेना - मुख्य कार्यों के साथ - उत्तरी तट की रक्षा और उत्तरी करेलिया से उख्ता तक हमारी सीमाएँ।
सेना की संरचना 4 डिवीजन है।
7 सेना (अब बनाई जा रही है) - उख्तिंस्की, रेबोल्स्की और पेट्रोज़ावोडस्क दिशाओं की रक्षा के मुख्य कार्यों के साथ।
सेना संरचना: 3 तीर। प्रभाग.
23 सेना - वायबोर्ग-लेनिनग्राद दिशा की रक्षा के कार्य के साथ।
सेना संरचना:
4 तीर प्रभाग;
2 टैंक ब्रिगेड।
65 विभाग. निशानेबाज़ कोर, एस्टोनियाई एसएसआर के तट और एज़ेल और डागो के द्वीपों की रक्षा करने के कार्य के साथ, जिसमें शामिल हैं:
1 तीर प्रभाग;
1 विभाग शूटर ब्रिगेड;
1 टैंक ब्रिगेड.
इसके अलावा, फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान है:
1 तीर लेनिनग्राद क्षेत्र में विभाजन;
1 तीर हैंको प्रायद्वीप के लिए ब्रिगेड।
कुल मिलाकर, उत्तरी मोर्चे के हिस्से के रूप में कार्यों के लिए निम्नलिखित को नियुक्त किया गया है:
13 तीर प्रभाग;
2 विभाग तीर ब्रिगेड;
3 टैंक ब्रिगेड;
20 विमानन रेजिमेंट, और कुल 970 टैंक और 1050 विमान।
उत्तरी मोर्चे की संकेतित सेनाओं को लामबंदी के 6वें-8वें दिन तैनात किया जा सकता है।
अग्रिम वायु सेना के कार्य होंगे:
1. दुश्मन की जमीनी ताकतों के खिलाफ और सबसे बढ़कर, उसके बड़े समूहों के खिलाफ कार्रवाई में जमीनी बलों की सहायता करना;
2. शत्रु वायुयान का विनाश;
3. नौसैनिक उड्डयन के साथ मिलकर फिनलैंड और जर्मनी की नौसेना पर हमला।
नौसैनिक बलों के कार्य (दोनों विकल्पों में)
1. उत्तरी बेड़ा:
ए) 14वीं सेना के साथ मिलकर कोला प्रायद्वीप और रयबाची और श्रेडनी प्रायद्वीप के तट की रक्षा करते हुए मरमंस्क को मजबूती से पकड़ें;
बी) फिनिश हमले की स्थिति में - पेट्सामो के बंदरगाह पर कब्जा करने में 14वीं सेना की सहायता करने के लिए;
ग) नॉर्वे के पश्चिमी भाग और हैटगेट जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों पर पनडुब्बियों के साथ परिभ्रमण संचालन करना;
घ) व्हाइट सी तटीय रक्षा क्षेत्र, आर्कवीओ की इकाइयों के साथ मिलकर, व्हाइट सी के प्रवेश द्वार की मजबूती से रक्षा करता है।
2. रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट:
1) फिनलैंड की भागीदारी के मामले में:
ए) विमानन के साथ मिलकर फिनिश युद्ध बेड़े को नष्ट करें;
बी) फिनलैंड की खाड़ी और हैंको प्रायद्वीप के तटों पर सक्रिय जमीनी बलों को सहायता, उनके किनारों को सुरक्षित करना और फिनिश तटीय सुरक्षा को नष्ट करना;
ग) एस्टोनियाई एसएसआर के तट से हैंको प्रायद्वीप तक 1 - 2 पैदल सेना डिवीजनों के संभावित स्थानांतरण को सुनिश्चित करना;
2) लातवियाई और एस्टोनियाई एसएसआर के तट पर जर्मन उभयचर लैंडिंग को रोकें; फ़िनलैंड की खाड़ी में प्रवेश करने का प्रयास करने पर जर्मन बेड़े को हराना। काला सागर बेड़ा:
क) बारूदी सुरंगें बिछाकर, पनडुब्बियों और विमानों की कार्रवाई से, दुश्मन के बेड़े को काला सागर में जाने से रोका जा सके;
बी) काला सागर बेड़े की सक्रिय कार्रवाइयों के माध्यम से, काला सागर में घुसे दुश्मन के बेड़े को नष्ट कर दें;
ग) संभावित दुश्मनों के सतही बेड़े से हमारे तटों की सक्रिय रूप से रक्षा करें जो काला सागर में घुस गए हैं;
घ) क्रीमिया और काकेशस में काला सागर के तट पर लैंडिंग को रोकें;
ई) सक्रिय कार्यों के माध्यम से और, सबसे ऊपर, विमानन, हवा से खदानें बिछाकर, दुश्मन की नौसेना से लगातार लड़ने के लिए, विशेष रूप से मरमारा सागर में;
च) समुद्र से दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के पार्श्व को मजबूती से सुरक्षित करना;
छ) रोमानियाई हमले की स्थिति में, रोमानियाई बेड़े को नष्ट कर दें और उसके समुद्री संचार को बाधित कर दें;
ज) तुर्की के हमले की स्थिति में, उसके बेड़े को हराएं, यहां उसके समुद्री संचार को बाधित करें, और ट्रेबिज़ोंड के बंदरगाह को नष्ट करें।
VI. पूर्व में हमारी रणनीतिक तैनाती की नींव
पूर्व में हमारी रणनीतिक तैनाती की नींव होनी चाहिए:
1. सभी परिस्थितियों में, जापानियों को प्राइमरी पर आक्रमण करने से रोकें और जापानी सैनिकों द्वारा भूमि सैनिकों के संभावित प्रयासों से प्रशांत महासागर, ओखोटस्क सागर, सखालिन और कामचटका के तटों की रक्षा करें;
2. युद्ध की प्रारंभिक अवधि में बलों की श्रेष्ठता और जापानी टुकड़ों को हराने के अवसर का लाभ उठाते हुए, सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता पूरी होने के तुरंत बाद, एक सामान्य आक्रामक पर जाएं, जापानी सैनिकों के पहले सोपान को हराएं। और ताओनान, क़िकिहार, बियानज़ेन, सैमसिन, बोली, डोंगिंग के सामने जाएं। भविष्य में, जापानी सेना की मुख्य सेनाओं को हराने और उत्तरी मंचूरिया पर कब्ज़ा करने की कार्रवाइयों को ध्यान में रखें।
पश्चिम और पूर्व में यूएसएसआर के एक साथ युद्ध की स्थिति में, पूर्व में कार्रवाई के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
24 तीर प्रभाग;
2 टैंक डिवीजन;
4 मोटर चालित राइफल डिवीजन;
8 टैंक ब्रिगेड;
4 घुड़सवार सेना डिवीजन;
44 विमानन रेजिमेंट, और कुल 5,741 टैंक और टैंकसेट और 3,347 विमान;
अमूर फ़्लोटिला, प्रशांत बेड़ा और गढ़वाले क्षेत्रों की चौकियाँ।
प्रबंधन में आसानी के लिए, सुदूर पूर्वी मोर्चे को संरक्षित करना और ट्रांस-बाइकाल सैन्य जिले के मुख्यालय और विभागों से ट्रांस-बाइकाल फ्रंट को तैनात करना आवश्यक है।
ट्रांस-बाइकाल फ्रंट - मुख्य कार्य होने चाहिए:
1. सोलुन, ताओनान और हैलार-किकिहार दिशाओं में निर्णायक कार्रवाई करके, जापानियों के सोलुन और हैलार समूह को नष्ट कर दें और मुख्य बलों के साथ बोल रिज को दरकिनार कर दें। दक्षिण से खिंगन, उत्तरी मंचूरिया में आगे की कार्रवाई के लिए ताओनान क्षेत्र, क़िकिहार जाएँ;
2. एमपीआर की दक्षिणी सीमा को कवर करें।
मोर्चे पर 17 और 16 सेनाएं होंगी.
17 सेना को लाम्यिन सुमे, सल्खिता शहर, हमार डाबा, तमत्सक बुलाक शहर के क्षेत्र में थेसालोनिकी पर ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। सेना संरचना:
4 मोटर चालित डिवीजन;
2 टैंक ब्रिगेड;
3 मोटर चालित बख्तरबंद ब्रिगेड।
16 क्यूकिहार - स्टेशन के क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए सेना तैनात है। मत्सिएव्स्काया, स्टारो-त्सुर्त्सखातुय, बोरज़्या, जिसमें शामिल हैं:
6 तीर प्रभाग;
2 टैंक डिवीजन;
1 मोटर चालित प्रभाग;
2 घुड़सवार सेना डिवीजन;
1 टैंक ब्रिगेड.
सुदूर पूर्वी मोर्चा - मुख्य कार्य:
1. सखालिन, सुंगारी और प्रिमोर्स्की दिशाओं में सक्रिय कार्रवाइयों से, जापानी इकाइयों को हराएं और उत्तरी मंचूरिया में आगे की कार्रवाई के लिए बेयानज़ेन, सैंक्सिंग, बोली, निंग-एन के सामने पहुंचें;
2. सभी परिस्थितियों में, प्राइमरी पर कब्जा करें और जापानी सैनिकों द्वारा भूमि सैनिकों के संभावित प्रयासों से प्रशांत महासागर, ओखोटस्क सागर, सखालिन और कामचटका के तट को सुरक्षित करें।
मोर्चे में तीन सेनाएँ और एक अलग सेना होती है। चौखटा।
मोर्चे को प्रशांत बेड़े और अमूर फ्लोटिला को परिचालन रूप से अधीन करना है, बाद वाले को सेनाओं को फिर से सौंप दिया गया है।
2. रेड बैनर आर्मी - बीआनज़ेन और आगे हार्बिन की दिशा में ऑपरेशन के लिए, इसे ब्लागोवेशचेंस्क, पोयारकोवो, मिखाइलोव्स्क, इवानोवस्कॉय के क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
33 तीर प्रभाग;
1 टैंक ब्रिगेड.
15 सेना - सैंक्सिंग, बोली और आगे फैनज़ेन की दिशा में संचालन के लिए, स्टालिन्स्क, मिखाइलो-सेमेनोवस्कॉय, बिरोबिदज़ान और एक डिवीजन (35) - बिकिन के क्षेत्र में तैनात, जिसमें शामिल हैं:
3 तीर प्रभाग;
1 टैंक ब्रिगेड.
पहली रेड बैनर सेना - ड्वोर्यंका क्षेत्र, ग्रोड्स्कोव्स्की उर, मिखाइलोव्स्की में तैनात, जिसमें शामिल हैं:
10 तीर प्रभाग;
3 तीर ब्रिगेड;
2 घुड़सवार सेना डिवीजन;
3 टैंक ब्रिगेड।
विशेष तीर. कोर - उत्तरी प्रशांत फ्लोटिला के साथ मिलकर, जापानी सैनिकों की लैंडिंग को रोकते हुए, निचले अमूर गढ़वाले क्षेत्र, डी-कास्त्री, नोगेव खाड़ी, सखालिन और कामचटका की रक्षा करते हैं। पहले अवसर पर, सखालिन के दक्षिणी भाग पर कब्ज़ा कर लें।
शरीर की संरचना:
2 तीर प्रभाग;
1 तीर ब्रिगेड
फ्रंट कमांड के पास तत्काल निपटान में 3 एयरबोर्न ब्रिगेड हैं;
वायु सेना के मिशन:
1. सैनिकों के सहयोग से दुश्मन कर्मियों और किलेबंदी का विनाश;
2. शत्रु वायुयान का विनाश;
3. सैन्य परिवहन को प्रतिबंधित करने के लिए सिपिंगचाई, चांगचुन, किकिहार, हार्बिन, जिलिन, मुक्देन, ज्यो-सांपो, लाफजांग, इको रेलवे जंक्शनों और सुरंगों का विनाश।
4. प्रशांत बेड़े के साथ:
क) द्वीपों से उत्तरी मंचूरिया तक जापानी समुद्री संचार पर हमला;
बी) जापानी नौसेना, परिवहन और लैंडिंग बलों पर हमला; ग) कामचटका और सखालिन की रक्षा में जमीनी बलों और नौसेना को सहायता प्रदान करना;
5. हमारे सैनिकों की सघनता, तैनाती और कार्रवाई को लड़ाकू विमानों से कवर करें;
6. हाईकमान के विशेष निर्देश पर जापानी द्वीपों पर छापेमारी करना।
प्रशांत बेड़े के कार्य:
1. सेना के जवानों के साथ मिलकर नदी के मुहाने से प्रशांत महासागर के तटों की रक्षा करें। तुमेन-उल्ला से निकोलेवस्क-ऑन-अमूर, ओखोटस्क, सखालिन और कामचटका सागर का तट;
2. जापानी जहाजों के प्रवेश से तातार जलडमरूमध्य को बंद करें;
3. जापान सागर में जापानी समुद्री संचार पर पनडुब्बियों और विमानों द्वारा हमला और कोरिया के बंदरगाहों और महानगर के पश्चिमी तट की उनकी नाकाबंदी;
4. कामचटका और जापानी द्वीपों के पूर्वी तटों पर पनडुब्बियों का परिभ्रमण संचालन;
5. पॉसयेट और स्लावयांस्की खाड़ी के क्षेत्र में पहली रेड बैनर सेना के बाएं हिस्से को प्रदान करना।
पश्चिम और पूर्व में हमारी रणनीतिक तैनाती की बुनियादी बातों की रिपोर्ट करते हुए, मैं उन पर विचार करने के लिए कहता हूं।
अनुप्रयोग:
पश्चिम में 1 और 3 परिनियोजन योजनाएं, मानचित्रों पर 40 शताब्दी इंच/डीएम; ग्राफिक योजना डोर. चादरों पर परिवहन.
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल एस टिमोशेंको
जनरल स्टाफ के प्रमुख
लाल सेना
सेना जनरल के. मेरेत्सकोव
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस।" निष्पादक: संचालन निदेशालय के उप प्रमुख, मेजर जनरल वासिलिव्स्की। लिखी हुई कहानी। हस्ताक्षर.
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 239, पृ. 197-244.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. जर्मनी और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की योजना पर लाल सेना के जनरल स्टाफ के विचार [1]
[15 मई 1941 से पहले नहीं]
मैं जर्मनी और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की योजना पर आपके विचार के लिए रिपोर्ट कर रहा हूं।
I. वर्तमान में, लाल सेना के खुफिया निदेशालय [2] के अनुसार, जर्मनी में लगभग 230 पैदल सेना, 22 टैंक, 20 मोटर चालित, 8 वायु और 4 घुड़सवार डिवीजन तैनात हैं, और कुल मिलाकर लगभग 284 डिवीजन हैं।
इनमें से, 15 मई 1941 तक, 86 पैदल सेना, 13 टैंक, 12 मोटर चालित और 1 घुड़सवार डिवीजन और कुल 112 डिवीजन सोवियत संघ की सीमाओं पर केंद्रित थे।
यह माना जाता है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में, जर्मनी, यूएसएसआर पर हमले की स्थिति में, हमारे खिलाफ 137 पैदल सेना, 19 टैंक, 15 मोटर चालित, 4 घुड़सवार सेना और 5 हवाई डिवीजन, और तक तैनात करने में सक्षम होगा। कुल 180 प्रभाग।
शेष 104 डिवीजन संभवतः देश के मध्य में रिजर्व में होंगे - 22 पैदल सेना डिवीजन, 1 घुड़सवार डिवीजन, 1 पैदल सेना डिवीजन, 1 हवाई डिवीजन, कुल 25 डिवीजन; डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस में - 40 पीडी, 2 सीडी, 1 टीडी, 2 एयर। दिसम्बर प्रभाग, कुल 45 प्रभाग; यूगोस्लाविया - 7 पैदल सेना डिवीजन, कुल 7 डिवीजन; ग्रीस - 7 पैदल सेना डिवीजन, 1 घुड़सवार डिवीजन, कुल 8 डिवीजन; बुल्गारिया - 3 पैदल सेना डिवीजन, कुल 3 डिवीजन; अफ्रीका - 5 पैदल सेना डिवीजन, 1 घुड़सवार डिवीजन, 1 टीडी, कुल 7 डिवीजन; नॉर्वे - 9 पैदल सेना डिवीजन, कुल 9 डिवीजन; कुल 93 पीडी, 5 सीडी, 3 टीडी, 3 एयर। दिसम्बर प्रभाग; कुल 104 डिवीजन [पश्चिमी सीमाओं पर देश के केंद्र में, नॉर्वे में, अफ्रीका में, ग्रीस और इटली में] [3]।
सबसे अधिक संभावना है, जर्मन सेना की मुख्य सेना, जिसमें 76 पैदल सेना, 11 टैंक, 8 मोटर चालित, 2 घुड़सवार और 5 वायु सेना और कुल 100 डिवीजन शामिल हैं, कोवेल की दिशा में हमला करने के लिए डेम्ब्लिन के दक्षिण में तैनात किया जाएगा। , रिव्ने, कीव।
यह हड़ताल स्पष्ट रूप से उत्तर में पूर्वी प्रशिया से विल्ना और रीगा तक की हड़ताल के साथ-साथ सुवाल्की और ब्रेस्ट से वोल्कोविस्क, बारानोविची तक छोटे, संकेंद्रित हमलों के साथ होगी।
दक्षिण में - हमें हमलों की उम्मीद करनी चाहिए [जर्मन सेना के साथ - ज़मेरिंका की सामान्य दिशा में आक्रामक - रोमानियाई सेना की, जर्मन डिवीजनों द्वारा समर्थित। नदी के उस पार से जर्मनों द्वारा सहायक हमले की संभावना से भी इंकार नहीं किया गया है। ल्वीव की दिशा में सैन] ए) ज़मेरिंका की दिशा में - रोमानियाई सेना, जर्मन डिवीजनों द्वारा समर्थित; बी) मुनकैक्स, ल्वीव की दिशा में; ग) सनोक, लविवि।
जर्मनी के संभावित सहयोगी यूएसएसआर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं: फिनलैंड - 20 पैदल सेना डिवीजनों तक, हंगरी - 15 पैदल सेना डिवीजनों, रोमानिया - 25 पैदल सेना डिवीजनों तक।
कुल मिलाकर, जर्मनी और उसके सहयोगी यूएसएसआर के खिलाफ 240 डिवीजन तक तैनात कर सकते हैं।
यह ध्यान में रखते हुए कि जर्मनी वर्तमान में अपनी सेना को संगठित रखता है, अपने पिछले हिस्से को तैनात करके, उसके पास तैनाती में हमें [4] चेतावनी देने और एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने का अवसर है।
इसे रोकने के लिए [और जर्मन सेना को हराने के लिए], मैं किसी भी परिस्थिति में जर्मन कमांड को पहल देना, दुश्मन को तैनात करने से रोकना [5] और जर्मन सेना पर उस समय हमला करना जरूरी समझता हूं जब वह अंदर हो। तैनाती चरण और सैन्य शाखाओं के मोर्चे और बातचीत को व्यवस्थित करने के लिए अभी तक समय नहीं मिला है।
द्वितीय. लाल सेना के सैनिकों की कार्रवाइयों का पहला रणनीतिक लक्ष्य डबलिन के दक्षिण में तैनात जर्मन सेना की मुख्य सेनाओं को हराना और ओस्ट्रोलेका फ्रंट, आर तक पहुंचना था। नारेव, लोविज़, लॉड्ज़, क्रुज़बर्ग, ओपेलन, ओलोमौक। अगला रणनीतिक लक्ष्य है: उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी दिशा में कटोविस क्षेत्र से हमला करके, जर्मन मोर्चे के केंद्र और उत्तरी विंग की बड़ी ताकतों को हराना और पूर्व पोलैंड और पूर्वी प्रशिया के क्षेत्र पर कब्जा करना। तात्कालिक कार्य नदी के पूर्व में जर्मन सेना को हराना है। विस्तुला और क्राको दिशा में, नदी पर जाएँ। आर। नैरो, विस्तुला और कटोविस क्षेत्र पर कब्ज़ा [6], जिसके लिए:
ए) क्राको और कटोविस की दिशा में दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के साथ मुख्य झटका देना, जर्मनी को उसके दक्षिणी सहयोगियों से काट देना;
बी) वारसॉ समूह को खत्म करने और दुश्मन के ल्यूबेल्स्की समूह को हराने में दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सहायता करने के उद्देश्य से, सिडल्स, डबलिन की दिशा में पश्चिमी मोर्चे के बाएं विंग के साथ एक सहायक हमला करना;
ग) फिनलैंड, पूर्वी प्रशिया, हंगरी और रोमानिया के खिलाफ सक्रिय रक्षा करना और अनुकूल परिस्थितियों में रोमानिया के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार रहना।
इस प्रकार, लाल सेना 100 जर्मन डिवीजनों के खिलाफ 152 डिवीजनों के साथ चिझोव, मोटोविस्को मोर्चे से आक्रामक अभियान शुरू करेगी। राज्य की सीमा के अन्य हिस्सों पर सक्रिय सुरक्षा प्रदान की जाती है [7]।
तृतीय. रणनीतिक तैनाती के लिए संकेतित योजना के आधार पर, यूएसएसआर सशस्त्र बलों के निम्नलिखित समूह की परिकल्पना की गई है:
1. लाल सेना की जमीनी सेना, जिसमें 198 पैदल सेना डिवीजन, 61 पैदल सेना डिवीजन, 31 पैदल सेना डिवीजन, 13 घुड़सवार डिवीजन (आरजीके के कुल 303 डिवीजन और 74 तोपखाने रेजिमेंट) शामिल हैं, को निम्नानुसार वितरित किया जाना चाहिए:
ए) 163 पैदल सेना डिवीजनों, 58 पैदल सेना डिवीजनों, 30 पैदल सेना डिवीजनों और 7 घुड़सवार डिवीजनों (कुल 258 डिवीजनों) और 53 आरएनए तोपखाने रेजिमेंटों से युक्त मुख्य बल पश्चिम में होने चाहिए, जिनमें से: उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी के हिस्से के रूप में, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे - 136 पैदल सेना डिवीजन, 44 टीडी, 23 एमडी, 7 सीडी (कुल 210 डिवीजन) और 53 आरजीके आर्टिलरी रेजिमेंट; दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों के पीछे हाई कमान के रिजर्व के हिस्से के रूप में - 27 पैदल सेना डिवीजन, 14 पैदल सेना डिवीजन, 7 पैदल सेना डिवीजन (कुल 48 डिवीजन);
बी) शेष बल, जिसमें 35 पैदल सेना डिवीजन, 3 टीडी, 1 एमडी, 6 सीडी (कुल 45 डिवीजन) और 21 एपी आरजीके शामिल हैं, को यूएसएसआर की सुदूर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए सौंपा गया है, जिनमें से
- सुदूर पूर्व और पश्चिमी सैन्य जिले में - 22 पैदल सेना डिवीजन, 3 टीडी, 1 एमडी, 1 सीडी (कुल 27 डिवीजन) और 14 एपी आरजीके;
- मध्य एशिया में - 2 माउंटेन राइफल और 3 घुड़सवार सेना। प्रभाग (कुल 5 प्रभाग);
- ट्रांसकेशिया - 8 राइफल और 2 घुड़सवार डिवीजन (कुल 10 डिवीजन) और 2 एपी आरजीके;
- उत्तरी काकेशस और क्रीमिया के काला सागर तट की रक्षा पर - 2 पी डिवीजन;
- श्वेत सागर तट पर - प्रथम श्रेणी।
बलों का विस्तृत समूहन संलग्न मानचित्र [8] पर दिखाया गया है।
2. मौजूदा और युद्ध के लिए तैयार 97 आईएपी, 75 बीबीपी, 11 शेप, 29 डीबीपी और 6 टीबीपी (कुल 218 वायु रेजिमेंट) से युक्त लाल सेना की वायु सेना को निम्नानुसार वितरित किया जाना चाहिए:
ए) मुख्य बल, जिसमें 66 आईएपी, 64 बीबीपी, 5 शेप, 25 डीबीपी और 5 टीबीपी - कुल 165 वायु रेजिमेंट शामिल हैं, को पश्चिम में तैनात किया जाएगा, जिनमें से:
- उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी मोर्चों के हिस्से के रूप में - 63 आईएपी, 64 बीबीपी, 5 शेप, 11 डीबीपी और 1 टीबीपी - कुल 144 हवाई रेजिमेंट;
- दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों के पीछे हाई कमान के रिजर्व के हिस्से के रूप में - 14 डीबीपी और 4 एमबीपी, कुल 21 वायु रेजिमेंट;
बी) शेष बलों में 31 आईएपी, 11 बीबीपी, 6 शेप, 4 डीबीपी और 1 टीबीपी - कुल 53 वायु रेजिमेंट शामिल हैं - को सुदूर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं और वायु रक्षा बिंदु की रक्षा में छोड़ दिया जाना चाहिए। पहाड़ों। मास्को, जिनमें से:
- सुदूर पूर्व और पश्चिमी सैन्य जिले में - 14 आईएपी, 9 बीबीपी, 5 शेप, 4 डीबीपी और 1 टीबीपी, कुल 33 वायु रेजिमेंट;
- सावो में - 1 आईएपी और 1 शेप, कुल 2 एयर रेजिमेंट;
- जैकवो में - 9 आईएपी, 2 पैदल सेना से लड़ने वाली इकाइयाँ, कुल 11 वायु रेजिमेंट;
- आर्कवीओ में - 1 प्रथम। वायु रेजिमेंट
मॉस्को शहर की रक्षा में 6 लड़ाकू विमानन रेजिमेंट हैं।
बलों का विस्तृत समूहन संलग्न मानचित्र [9] पर दिखाया गया है।
संकेतित वायु सेना के अलावा, आज 52 आईएपी, 30 बीबीपी, 4 शेप, 7 डीबीपी और 22 डीआईएस, गठन चरण में हैं और कुल 115 वायु रेजिमेंटों के लिए पूरी तरह से अप्रतिम-तैयार हैं, जिनकी पूरी तैयारी हो सकती है 1.1.42 पर गिना जाए।
जैसे ही ये हवाई रेजिमेंट तैयार हो जाएंगी, उन्हें निम्नानुसार वितरित करने की योजना बनाई गई है:
- पश्चिम में 41 आईएपी, 30 बीबीपी, 4 शेप, 5 डीवीपी, 14 डीआईएस, और कुल 94 हवाई रेजिमेंट आवंटित करने के लिए, जिनमें से:
- मोर्चों में 41 आईएपी, 33 बीबीपी, 4 शेप, 7 डिस, कुल 87 एयर रेजिमेंट शामिल हैं;
- हाई कमान के रिजर्व के हिस्से के रूप में - 4 आईएपी, 3 डीबीपी, कुल 7 वायु रेजिमेंट;
- सुदूर मोर्चे और जैकवीओ के लिए 10 हवाई रेजिमेंट और जैकवीओ के लिए 6 हवाई रेजिमेंट छोड़ें;
- मास्को की रक्षा पर - 5 बजे। हवाई रेजिमेंट
इन हवाई रेजिमेंटों की सेवा में प्रवेश की अनुमानित तारीखें मानचित्रों पर तालिका के अनुसार हैं [10]।
चतुर्थ. पश्चिम में तैनात मोर्चों की संरचना और कार्य (मानचित्र 1:1,000,000) [11]:
उत्तरी मोर्चा (एलवीओ) - 3 सेनाएँ, जिनमें 15 राइफल, 4 टैंक और 2 मोटर चालित डिवीजन शामिल हैं, और कुल 21 डिवीजन, 18 विमानन रेजिमेंट और उत्तरी नौसेना, मुख्य कार्यों के साथ - लेनिनग्राद की रक्षा, मरमंस्क का बंदरगाह , किरोव झेल। सड़कें और, बाल्टिक नौसेना के साथ मिलकर, फिनलैंड की खाड़ी के पानी में हमारा पूर्ण प्रभुत्व सुनिश्चित करती हैं। इसी उद्देश्य के लिए, एस्टोनियाई एसएसआर के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी तट की रक्षा को प्रिबोवो से उत्तरी मोर्चे पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है।
बाईं ओर की सामने की सीमा ओस्ताशकोव, ओस्ट्रोव, वोरु, विलजंडी, हॉल है। माटासालु, ईज़ेल और डागो द्वीप विशेष रूप से।
फ्रंट मुख्यालय - परगोलोवो।
नॉर्थवेस्टर्न फ्रंट (प्रीबोवो) - तीन सेनाएं, जिनमें 17 राइफल डिवीजन [(जिनमें से 6 राष्ट्रीय)], 4 टैंक, 2 मोटर चालित डिवीजन और कुल 23 डिवीजन और 13 विमानन रेजिमेंट शामिल हैं, कार्यों के साथ: - रीगा को मजबूती से कवर करें जिद्दी रक्षा और विल्ना दिशा, पूर्वी प्रशिया से दुश्मन के आक्रमण को रोकना; दुश्मन की उभयचर लैंडिंग को रोकने के लिए पश्चिमी तट और एज़ेल और डागो द्वीपों की रक्षा।
बाईं ओर की सामने की सीमा पोलोत्स्क, ओशमनी, ड्रुस्केनिकी, मार्गेराबोवा, लेटज़ेन है। फ्रंट मुख्यालय - पोनेवेज़।
पश्चिमी मोर्चा (ZapOVO) - चार सेनाएँ, जिनमें 31 राइफल, 8 टैंक, 4 मोटर चालित और 2 घुड़सवार डिवीजन और कुल 45 डिवीजन और 21 विमानन रेजिमेंट शामिल हैं।
उद्देश्य: - ड्रुस्केनिकी, ओस्ट्रोलेका के मोर्चे पर जिद्दी रक्षा के साथ, लिडा और बेलस्टॉक दिशाओं को मजबूती से कवर करना;
- दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के आक्रामक होने के संक्रमण के साथ, वारसॉ समूह को हराने और वारसॉ पर कब्जा करने के लिए वारसॉ, सिडल्स, राडोम की दिशाओं में मोर्चे के बाएं विंग का हमला, में नदी तक पहुँचने के लिए, दुश्मन के ल्यूबेल्स्की-रेडोम समूह को हराने के लिए, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के साथ सहयोग करें। रेडोम पर कब्ज़ा करने के लिए विस्तुला और मोबाइल इकाइयाँ [और वारसॉ और पूर्वी प्रशिया से इस ऑपरेशन को सुनिश्चित करें]।
बायीं ओर सामने की सीमा नदी है। पिपरियात, पिंस्क, व्लोडावा, डेम्ब्लिन, रेडोम।
फ्रंट मुख्यालय - बारानोविची।
दक्षिण-पश्चिमी मोर्चा - आठ सेनाएँ, जिनमें 74 राइफल, 28 टैंक, 15 मोटर चालित और 5 घुड़सवार डिवीजन, और कुल 122 डिवीजन और 91 विमानन रेजिमेंट शामिल हैं, तत्काल कार्यों के साथ:
क) मोर्चे के दाहिने विंग की सेनाओं द्वारा एक संकेंद्रित प्रहार के साथ, नदी के पूर्व में मुख्य दुश्मन समूह को घेरें और नष्ट करें। ल्यूबेल्स्की क्षेत्र में विस्तुला;
बी) एक ही समय में, सिएनियावा, प्रेज़ेमिस्ल, लुटोविस्का के सामने से हमले के साथ, क्राको और सैंडोमिर्ज़-केलेक दिशाओं में दुश्मन सेना को हराएं और इस क्षेत्र से आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए क्राको, कटोविस, कील्से के क्षेत्र पर कब्जा कर लें। उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी दिशा में दुश्मन के मोर्चे के उत्तरी विंग की बड़ी ताकतों को हराने और पूर्व पोलैंड और पूर्वी प्रशिया के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए;
ग) हंगरी और रोमानिया के साथ राज्य की सीमा की दृढ़ता से रक्षा करें और उत्तर को हराने के तत्काल लक्ष्य के साथ, चेर्नित्सि और चिसीनाउ क्षेत्रों से रोमानिया के खिलाफ संकेंद्रित हमले शुरू करने के लिए तैयार रहें। रोमानियाई सेना का विंग और नदी रेखा तक पहुँचें। मोल्दोवा, इयासी [12]।
उपरोक्त योजना की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपायों को पहले से करना आवश्यक है, जिसके बिना हवा और जमीन दोनों से दुश्मन पर अचानक हमला करना असंभव है:
1. आरक्षित प्रशिक्षण की आड़ में सैनिकों की गुप्त लामबंदी करना;
2. शिविरों में प्रवेश करने की आड़ में, पश्चिमी सीमा के करीब सैनिकों की एक छिपी हुई एकाग्रता को अंजाम देना, सबसे पहले, हाई कमान की सभी आरक्षित सेनाओं को केंद्रित करना;
3. दूरदराज के जिलों से क्षेत्रीय हवाई क्षेत्रों पर गुप्त रूप से विमानन केंद्रित करें और अब एक विमानन रियर तैनात करना शुरू करें;
4. धीरे-धीरे, प्रशिक्षण शिविरों और रसद अभ्यास की आड़ में, पीछे और अस्पताल का आधार विकसित करें।
वी. हाई कमान के रिजर्व का समूहन।
हाई कमान के रिजर्व में 5 सेनाएँ रखें और उन्हें केंद्रित करें:
- व्याज़मा, सिचेवका, येलन्या, ब्रांस्क, सुखिनिची के क्षेत्र में 9 राइफल, 4 टैंक और 2 मोटर चालित डिवीजनों, कुल 15 डिवीजनों से युक्त दो सेनाएं;
- विलेइका, नोवोग्रुडोक, मिन्स्क के क्षेत्र में 4 राइफल, 2 टैंक और 2 मोटर चालित डिवीजनों और कुल 8 डिवीजनों से युक्त एक सेना;
- एक सेना जिसमें 6 राइफल, 4 टैंक और 2 मोटर चालित डिवीजन और कुल 12 डिवीजन शामिल हैं, शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव, बर्डीचेव और के क्षेत्र में
- एक सेना जिसमें 8 राइफल, 2 टैंक और 2 मोटर चालित डिवीजन और बिला त्सेरकवा, ज़ेवेनिगोरोडका, चर्कासी के क्षेत्रों में कुल 12 डिवीजन शामिल हैं।
VI. एकाग्रता और तैनाती को कवर करना।
दुश्मन द्वारा संभावित अप्रत्याशित हमले से खुद को बचाने के लिए, हमारे सैनिकों की एकाग्रता और तैनाती को कवर करने और उन्हें आक्रामक के लिए तैयार करने के लिए, यह आवश्यक है:
1. सीमावर्ती जिलों के सभी सैनिकों और पश्चिम में तैनाती के लिए नियुक्त लगभग सभी विमानन का उपयोग करते हुए, राज्य की सीमा की मजबूत रक्षा और कवर का आयोजन करें;
2. देश की वायु रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करें और वायु रक्षा प्रणालियों को पूर्ण तत्परता पर लाएँ।
मैंने इन मुद्दों पर आदेश दे दिए हैं, और राज्य की सीमा की रक्षा और वायु रक्षा के लिए योजनाओं का विकास 06/01/41 तक पूरी तरह से पूरा हो गया है।
कवरिंग सैनिकों की संरचना और समूहन संलग्न मानचित्र [13] के अनुसार है।
साथ ही, हर संभव तरीके से गढ़वाले क्षेत्रों के निर्माण और आयुध में तेजी लाना आवश्यक है, 1942 में हंगरी के साथ सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों का निर्माण शुरू करना और लाइन के साथ गढ़वाले क्षेत्रों का निर्माण जारी रखना भी आवश्यक है। पुराने राज्य की सीमा का [14]।
सातवीं. नौसेना के कार्य आपके द्वारा पहले अनुमोदित मेरी रिपोर्टों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।
आठवीं. उपलब्ध आपूर्ति के साथ सैनिकों की तैनाती और उनके युद्ध संचालन को सुनिश्चित किया जाता है:
गोला-बारूद के लिए - तीन सप्ताह के लिए छोटे-कैलिबर के गोले;
मध्यम-कैलिबर - एक महीने के लिए;
भारी-कैलिबर - एक महीने के लिए;
मिनामी - आधे महीने के लिए;
विमान भेदी शॉट्स द्वारा -
37 मिमी - 5 दिनों के लिए;
76 मिमी - डेढ़ महीने के लिए;
85 मिमी - 11 दिनों के लिए;
विमान गोला बारूद के लिए -
उच्च विस्फोटक बम - एक महीने के लिए;
कवच-भेदी - 10 दिनों के लिए;
कंक्रीट तोड़ना - 10 दिनों के लिए;
विखंडन - एक महीने के लिए;
आग लगानेवाला - आधे महीने के लिए;
ईंधन और स्नेहक के लिए -
गैसोलीन बी -78 - 10 दिनों के लिए
बी-74 गैसोलीन - एक महीने के लिए;
गैसोलीन बी-70 - 2.5 महीने के लिए;
गैसोलीन - 1.5 महीने के लिए;
डीजल ईंधन - एक महीने के लिए।
पश्चिमी जिलों के लिए इच्छित ईंधन भंडार आंतरिक जिलों में महत्वपूर्ण मात्रा में (उनके क्षेत्र में क्षमता की कमी के कारण) जमा हो गए हैं।
नौवीं. पूछना:
1. यूएसएसआर के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती के लिए प्रस्तुत योजना और जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में नियोजित सैन्य अभियानों की योजना को मंजूरी देना;
2. सबसे पहले, हाई कमान और विमानन की सभी आरक्षित सेनाओं की गुप्त लामबंदी और गुप्त एकाग्रता के निरंतर कार्यान्वयन को तुरंत अधिकृत करना;
3. एनकेपीएस से 1941 की योजना के अनुसार और विशेष रूप से लवॉव दिशा में रेलवे के निर्माण के पूर्ण और समय पर कार्यान्वयन की मांग;
4. उद्योग को टैंकों और विमानों के भौतिक भागों के उत्पादन के साथ-साथ गोला-बारूद और ईंधन के उत्पादन और आपूर्ति की योजना को समय पर सख्ती से पूरा करने के लिए बाध्य करें।
नये गढ़वाले क्षेत्रों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देना [15]।
अनुप्रयोग:
1. मानचित्र पर परिनियोजन आरेख 1 प्रति में 1:1000,000;
2. 3 मानचित्रों पर कवर के लिए तैनाती की योजना;
3. 1 प्रति में बलों के संबंध का आरेख।
4. पश्चिम में वायु सेना अड्डों के तीन मानचित्र।
[1] दस्तावेज़ मानक टाइपराइटर शीट पर 15 पेज की पांडुलिपि है, जो ए. एम. वासिलिव्स्की द्वारा काली स्याही से लिखी गई है। पहला पृष्ठ यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के कोने की मोहर वाले फॉर्म पर है। दिनांक 15 मई, 1941 परिशिष्ट पर अंकित शिलालेख के अनुसार - मानचित्र एवं रेखाचित्र। पांडुलिपि के पाठ में रणनीतिक, सांख्यिकीय और संपादकीय प्रकृति के स्पष्टीकरण और सुधार शामिल हैं, जो पेंसिल में बने हैं। वी. डेनिलोव के अनुसार, उनका परिचय लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन.वी. वटुटिन द्वारा किया गया था। एक अन्य संस्करण के अनुसार, पाठ में सुधार कथित तौर पर जी.के. ज़ुकोव के हाथ से किए गए थे।
[2] यहां और नीचे, पाठ में जोड़े गए वाक्यांश बोल्ड में दिए गए हैं।
[3] यहां और नीचे, वे वाक्यांश जिन्हें बाद में पाठ से हटा दिया गया था, वर्गाकार कोष्ठक में दिए गए हैं।
[4] दस्तावेज़ में रेखांकित किया गया।
[5] दस्तावेज़ में रेखांकित किया गया।
[6] पिछले पैराग्राफ का अंतिम पैराग्राफ और अंतिम वाक्यांश एन.एफ. वटुटिन द्वारा लिखा गया था।
[7] अंतिम दो वाक्यांश एन.एफ. वटुटिन द्वारा लिखे गए थे।
[8] नक्शा प्रकाशित नहीं हुआ है।
[9] नक्शा प्रकाशित नहीं हुआ है।
[10] मानचित्र और तालिका प्रकाशित नहीं हैं।
[11] नक्शा प्रकाशित नहीं हुआ है।
[12] शब्द "संकेंद्रित" और पैराग्राफ का अंतिम वाक्यांश एन.एफ. वटुटिन द्वारा लिखा गया था।
[13] नक्शा प्रकाशित नहीं हुआ है।
[14] अंतिम पैराग्राफ एन.एफ. वटुटिन द्वारा लिखा गया था।
[15] यह वाक्यांश एन.एफ. वटुटिन द्वारा लिखा गया था।
लिखी हुई कहानी।
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 237, पृ. 1-15.
प्रकाशित: 1941: 2 पुस्तकों में। किताब 2./ कॉम्प. एल. ई. रेशिन और अन्य; ईडी। वी.पी. नौमोवा; प्रवेश कला। अकाद. ए.एन.याकोवलेवा। - एम.: इंटरनेशनल फाउंडेशन "डेमोक्रेसी", 1998. - पी. 215-221।
3. जैपोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503859/ss/ov
[20 मई 1941 से पहले नहीं]
सोवियत। गुप्त
विशेष महत्व का
उदाहरण संख्या 2
मानचित्र 1:1 000000.
जिला सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, 20 मई 1941 तक, आप व्यक्तिगत रूप से, कर्मचारियों के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख के साथ, विकसित करेंगे:
ए) कांचियामीस्टिस से लेक तक राज्य की सीमा की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना। स्वित्ज़ (मुकदमा);
बी) एक विस्तृत वायु रक्षा योजना।
I. रक्षा कार्य:
1. जिले के क्षेत्र में जमीनी और हवाई दोनों तरह के दुश्मनों के आक्रमण को रोकें।
2. राज्य की सीमा पर किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा जिले के सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को मजबूती से कवर करेगी।
3. वायु रक्षा और विमानन संचालन रेलवे के सामान्य संचालन और सैनिकों की एकाग्रता को सुनिश्चित करेगा।
4. सभी प्रकार की जिला टोही का उपयोग करते हुए, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और समूहन की प्रकृति का समय पर निर्धारण करें।
5. सक्रिय विमानन कार्यों द्वारा, मुख्य रेलवे जंक्शनों, पुलों, क्रॉसिंगों और सैन्य समूहों पर हवाई वर्चस्व और शक्तिशाली हमले हासिल करें, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और तैनाती को बाधित और विलंबित करें।
6. दुश्मन के हवाई हमले बलों और तोड़फोड़ करने वाले समूहों को जिले के क्षेत्र में गिराने और उतरने से रोकें।
द्वितीय. निम्नलिखित बुनियादी निर्देशों द्वारा निर्देशित होकर, राज्य की सीमा की रक्षा व्यवस्थित करें:
1. रक्षा का आधार राज्य की सीमा के साथ बनाए गए गढ़वाले क्षेत्रों और क्षेत्रीय किलेबंदी की निरंतर रक्षा होनी चाहिए, जिसमें उनके आगे के विकास के लिए सभी बलों और क्षमताओं का उपयोग किया जाए। बचाव को सक्रिय कार्यों का चरित्र दें। दुश्मन की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी भी कोशिश को कोर और सेना रिजर्व के जवाबी हमले से तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।
2. टैंक रोधी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। दुश्मन की बड़ी मोटर चालित मशीनीकृत इकाइयों द्वारा रक्षा मोर्चे की सफलता की स्थिति में, उनके खिलाफ लड़ाई और सफलता का उन्मूलन जिला कमान के सीधे आदेश द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके लिए विरोधी का बड़ा हिस्सा -टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड, मैकेनाइज्ड कोर और एविएशन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी-टैंक ब्रिगेड का कार्य शक्तिशाली तोपखाने की आग के साथ तैयार लाइनों पर टैंकों का सामना करना है और, विमानन के साथ मिलकर, हमारी मोटर चालित मशीनीकृत कोर के पास आने और पलटवार करने तक उनकी प्रगति में देरी करना है। मशीनीकृत कोर का कार्य दुश्मन की मशीनीकृत इकाइयों को अंतिम हार देने और सफलता को खत्म करने के लिए विमानन के साथ-साथ शक्तिशाली फ्लैंक और संकेंद्रित हमलों के साथ एंटी-टैंक ब्रिगेड की आड़ में तैनात करना है।
3. निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष रूप से जिम्मेदार मानें:
ए) सुवापकी, लिडा;
बी) सुवापकी, बेलस्टॉक;
ग) ओस्ट्रोलेका, माल्किन्या के सामने से बेलस्टॉक तक;
घ) सिडल्से, वोल्कोविस्क;
डी) ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, बारानोविची।
4. अनुकूल परिस्थितियों में, हाई कमान के निर्देश पर, सभी बचाव सैनिकों और सेनाओं और जिलों के रिजर्व को तेजी से हमले शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तृतीय.
दाईं ओर बाल्टिक सैन्य जिला है। पोनेवेज़ में लामबंदी के तीसरे दिन से मुख्यालय। दावा है कि उनकी बायीं ओर की 11वीं सेना जुरबर्ग मोर्चे पर रक्षा का आयोजन कर रही है। कांचियामिएस्टिस स्टर्म - कौनास। प्रिबोवो के साथ सीमा - ओशमेनी, ड्रुस्केनिकी, मार्गेराबोवो, लेटज़ेन, जैपोवो के लिए मार्गेराबोव को छोड़कर सभी बिंदु शामिल हैं।
बाईं ओर कीव विशेष सैन्य जिला है। लामबंदी के तीसरे दिन से मुख्यालय टार्नोपोल। उनकी दाहिनी ओर की 5वीं सेना मोर्चे पर रक्षा का आयोजन करती है। झील स्वितेज़, क्रिस्टिनोपोल, श्टार्म, कोवेल।
कोवो के साथ सीमा - पिंस्क, व्लोडावा, डेम्ब्लिन, जैपोवो के लिए डेम्ब्लिन को छोड़कर सभी।
चतुर्थ. सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए, चार कवर क्षेत्र रखें।
कवर क्षेत्र संख्या 1 - तीसरी सेना।
मिश्रण:
तीसरा सेना निदेशालय;
मामले के 4 पृष्ठों पर नियंत्रण रखें;
56, 27, 85 और 24 डिवीजन;
11वीं यंत्रीकृत कोर का नियंत्रण;
29 और 33 टैंक डिवीजन;
204 मोटर चालित डिवीजन;
6 टैंक रोधी कला। ब्रिगेड;
ग्रोड्नो गढ़वाले क्षेत्र की चौकी;
11वां मिश्रित विमानन प्रभाग;
सीमा भाग.
24वें इन्फैंट्री डिवीजन के पहले मोबाइल सोपानक को लामबंदी के 5वें दिन से पहले ग्रोड्नो क्षेत्र में लाया जाना चाहिए।
क्षेत्र का प्रमुख - तीसरी सेना का कमांडर। तूफान ग्रोडनो।
बाईं ओर की सीमा - कला। नोवेलन्या, दावा। सोकुल्का, दावा। शुचिन, दावा. फ्रेडरिकस्कॉफ़.
कार्य शुचिन के दावे तक, ग्रोड्नो गढ़वाले क्षेत्र की मजबूत रक्षा और कांचियामिस्टिस मोर्चे पर क्षेत्र की किलेबंदी करना है। लिडा, ग्रोड्नो और बेलस्टॉक दिशाओं को कवर करें।
कवर एरिया नंबर 2 - 10वीं सेना।
मिश्रण:
10 सेनाओं का नियंत्रण;
भवन 1 और 5 का नियंत्रण;
8वां, 13वां, 86वां और दूसरा डिवीजन;
नियंत्रण 6 kav. आवास;
छठी और 36वीं घुड़सवार सेना। प्रभाग;
नियंत्रण 6 mech. आवास;
चौथा और सातवां टैंक डिवीजन;
29वां मोटराइज्ड डिवीजन;
ओसोवेत्स्की और ज़ाम्ब्रोवो गढ़वाले क्षेत्रों की चौकियाँ;
9वां मिश्रित विमानन प्रभाग;
सीमा भाग.
क्षेत्र का प्रमुख - 10वीं सेना का कमांडर। श्टार्म - बेलस्टॉक।
बायीं ओर की सीमा दावा है। आइए जोड़ते हैं, स्विसलोच, सुरल्स, चिलीवो और आगे नदी के किनारे। कीड़ा।
6 घुड़सवार सेना टाइकोसिन, सोकोली, मेनलियानिन क्षेत्र में एक कोर है।
इस क्षेत्र का कार्य ओसोविएत्स्की और ज़म्ब्रोव्स्की गढ़वाले क्षेत्रों की मजबूत रक्षा करना और सीमाओं के भीतर क्षेत्र की किलेबंदी करना है, जो बेलस्टॉक और विशेष रूप से जोहानिसबर्ग, ओस्ट्रोलेका और ओस्ट्रो माज़ोविकी की दिशा को कवर करता है।
कवर एरिया नंबर 3 - 13वीं सेना।
मिश्रण:
मामले के 2 पृष्ठों पर नियंत्रण रखें;
113 और 49 पीपी डिवीजन;
नियंत्रण 13 मशीन. आवास;
25 और 31 टैंक डिवीजन;
208वां मोटराइज्ड डिवीजन;
43वां मिश्रित विमानन प्रभाग;
सीमा भाग.
जिले का प्रमुख 13वीं सेना का कमांडर होता है, और बेल्स्क में उसके आगमन से पहले 2री कोर का कमांडर होता है। लामबंदी के तीसरे दिन से शटर्म 13 - बेल्स्क।
बायीं ओर की सीमा दावा है। कोसोवो, हैनुव्का, ड्रोगिचिन, गुरा कलवारिया।
क्षेत्र का कार्य फील्ड किलेबंदी की रक्षा के साथ कोसी और सोकोलो से बील्स्क की दिशा को मजबूती से कवर करना है।
कवर एरिया नंबर 4 - 4 सेनाएं।
मिश्रण:
चौथा सेना निदेशालय;
मामले के 28 पृष्ठों पर नियंत्रण;
6, 42, 75 और 100 डिवीजन;
नियंत्रण 14 मशीन. आवास;
22 और 30 टैंक डिवीजन;
205 मोटराइज्ड डिवीजन;
ब्रेस्ट गढ़वाले क्षेत्र की चौकी;
10वां मिश्रित विमानन प्रभाग;
सीमा भाग.
100वें डिवीजन के पहले मोबाइल सोपानक को चेरेमखा क्षेत्र में जल्द ही लाया जाना चाहिए
लामबंदी के 4 दिन.
क्षेत्र का प्रमुख - चौथी सेना का कमांडर।
बाईं ओर की सीमा सीमा है। कोवो.
यह कार्य ब्रेस्ट गढ़वाले क्षेत्र और नदी के पूर्वी तट पर मैदानी किलेबंदी की मजबूत रक्षा करना है। बग, सेना की एकाग्रता और तैनाती को कवर करें।
वी. जिला कमान के पास तत्काल निपटान है:
1. 21वीं इन्फैंट्री कोर, जिसमें 17वीं और 50वीं इन्फैंट्री डिवीजन शामिल हैं, स्टेशन के क्षेत्र में लामबंदी के 15वें दिन से पहले नहीं। ड्रुस्केनिकी, यासीडोमल्या, स्किडेल, डेम्ब्रोवो।
2. 47वीं इन्फैंट्री कोर, जिसमें 55वीं, 121वीं और 155वीं इन्फैंट्री डिवीजन शामिल हैं, प्रुझानी, ज़ाप्रुड (मानचित्र 200,000), कार्तुज़बेरेज़, ब्लूडेन के क्षेत्र में लामबंदी के 15वें दिन से पहले नहीं।
3. 44वीं कोर, जिसमें 108, 64 और 161वीं डिवीजन, 37 और 143वीं डिवीजन शामिल हैं - सभी स्थायी तैनाती बिंदुओं पर, तैनाती योजना के अनुसार सेनाओं में उनके आगे स्थानांतरण के साथ।
4. एंटी टैंक ब्रिगेड - स्टेशन क्षेत्र में 7वां। ब्लासोस्टोविका, ग्रुडस्क, जालोव्का; 8वां - लिडा क्षेत्र में।
5. यंत्रीकृत भवन:
17 एमके, जिसमें वोल्कोविस्क क्षेत्र में 27 और 36 टैंक डिवीजन और 209 मोटर चालित डिवीजन शामिल हैं;
20 एमके - जिसमें 26 और 38 टैंक डिवीजन और 210 मोटर चालित इकाइयाँ शामिल हैं। ओशमनी क्षेत्र में विभाजन।
6. पुखोविची, ओसिपोविची के क्षेत्र में चौथा एयरबोर्न कोर।
7. विमानन - 59 और 60 लड़ाकू विमानन प्रभाग; 12वीं और 13वीं बॉम्बर डिवीजन।
तीसरी एविएशन कोर - इसमें 42 और 52 लंबी दूरी के बमवर्षक विमानन डिवीजन और 61 लड़ाकू डिवीजन शामिल हैं। कोर का उपयोग हाई कमान के असाइनमेंट पर किया जाता है।
VI. विमानन कार्य:
1. स्थापित ठिकानों और हवाई क्षेत्रों पर लड़ाकू विमानों द्वारा लगातार हमलों के साथ-साथ हवा में लड़ाकू अभियानों का उपयोग करके, दुश्मन के विमानों को नष्ट करें और युद्ध के पहले दिनों से ही हवाई वर्चस्व हासिल करें।
2. लड़ाकू विमान, जिले की संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली के साथ निकट सहयोग में, जिले के सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता, रेलवे के सामान्य संचालन को मजबूती से कवर करेंगे, और दुश्मन के विमानों को जिले के क्षेत्र से उड़ान भरने से रोकेंगे। देश का आंतरिक भाग.
3. जमीनी बलों के सहयोग से, आगे बढ़ते दुश्मन को नष्ट करें और उसकी बड़ी मोटर चालित मशीनीकृत सेना को जिले के रक्षा मोर्चे को तोड़ने से रोकें।
4. कोनिग्सबर्ग, मैरिनबर्ग, एलनस्टीन, थॉर्न, कलिज़, लॉड्ज़ और वारसॉ के बड़े रेलवे पुलों और जंक्शनों के साथ-साथ दुश्मन सेना समूहों पर शक्तिशाली, व्यवस्थित हमलों से, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता को बाधित और विलंबित किया जाता है।
सातवीं. पश्चिमी विशेष सैन्य जिले की कमान के आदेश से:
1. पिछली पंक्तियाँ तैयार करें:
21 एसके - सामने मेरेच, रोट्नित्सा, ओज़ेरी, लूनो।
47 एसके - मुरावा, प्रुझानी, नीपर-बग नहर से गोरोडेट्स के सामने।
2. राइफल कोर और एंटी-टैंक ब्रिगेड के सहयोग से मशीनीकृत कोर और विमानन द्वारा जवाबी हमले की व्यवस्था करना।
3. नदी की रक्षा की पूरी गहराई के लिए टोह लेना और पीछे की लाइनें तैयार करना। बेरेज़िना शामिल।
जबरन वापसी की स्थिति में, पूरी गहराई तक एंटी-टैंक बाधाएं बनाने की योजना और खनन पुलों, रेलवे जंक्शनों और संभावित दुश्मन एकाग्रता के बिंदुओं (सैनिकों, मुख्यालय, अस्पतालों, आदि) के लिए एक योजना विकसित करें।
4. जिले के भीतर पूर्व राज्य सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों को पूर्ण युद्ध तत्परता में लाने के लिए एक योजना विकसित करें।
5. विकसित करें: क) सीमा पर सैनिकों को अलर्ट पर रखने और उनके लिए सहायता इकाइयाँ नियुक्त करने की योजना; बी) सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उद्यमों, संरचनाओं और सुविधाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक योजना।
6. जबरन वापसी के मामले में, विशेष निर्देशों के अनुसार, कारखानों, कारखानों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, गोदामों, सैन्य और राज्य संपत्ति, सैन्य कर्मियों, परिवहन के साधनों आदि की निकासी के लिए एक योजना विकसित करें। .
7. वायु रक्षा योजना में, पश्चिमी वायु रक्षा क्षेत्र में सैनिकों की वायु रक्षा और क्षेत्र की वायु रक्षा प्रदान करें, विशेष रूप से विस्तार से विकसित करें:
ए) वीएनओएस सेवा का संगठन और विमानन हवाई क्षेत्रों की तत्काल अधिसूचना - मुख्य रूप से लड़ाकू विमान, कंपनी और लाइन वीएनओएस पदों दोनों से, वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं की अधिसूचना, ब्रिगेड जिला निदेशालय और वायु रक्षा क्षेत्र;
बी) लड़ाकू विमानों का उपयोग और कार्रवाई, व्यक्तिगत वायु इकाइयों के लिए दुश्मन के विमानों के विनाश के लिए क्षेत्र स्थापित करना;
ग) स्थायी वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं, उतराई क्षेत्रों और सैन्य एकाग्रता क्षेत्रों की विमान भेदी तोपखाने और लड़ाकू विमानों द्वारा संपूर्ण सुरक्षा;
घ) वायु रक्षा प्रणालियों के संचार और नियंत्रण के मुद्दे।
आठवीं. पीछे के निर्देश.
लामबंदी के 15वें दिन से पहले, आपको खर्च करने की अनुमति है:
क) ग्राउंड कवरिंग सैनिकों के लिए:
गोला बारूद - गोला बारूद के 3 राउंड;
ईंधन - लड़ाकू वाहनों के लिए - 5 रिफिल;
- परिवहन के लिए - 8 गैस स्टेशन;
बी) वायु सेना के लिए:
लड़ाकू विमान - 15 उड़ानें;
कम दूरी के बमवर्षक - 10 उड़ानें;
लंबी दूरी के बमवर्षक - 7 उड़ानें;
टोही अधिकारी - 10 उड़ानें;
ग) सभी कवरिंग सैनिकों के लिए - 15 दैनिक दचा।
कवरिंग सैनिकों को सभी प्रकार की आपूर्ति, मरम्मत और उपकरणों की बहाली प्रदान करना जिले के भंडार और मरम्मत आधार की कीमत पर किया जाता है।
मुख्य रूप से चिकित्सा संस्थानों के स्थिर नेटवर्क का उपयोग करके, बीमार और घायल लोगों और घोड़ों की निकासी ज़ापोवोवो की सीमाओं के भीतर की जानी चाहिए।
नौवीं. सामान्य निर्देश
1. पहली उड़ान या राज्य की सीमा पार करने की अनुमति केवल हाई कमान की विशेष अनुमति से ही दी जाती है।
2. कवर योजना में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए:
ए) कवर में सैनिकों के लिए कार्य योजना पर नोट्स, रेजिमेंट और व्यक्तिगत इकाई तक के सैनिकों के निर्णय और समूह के संलग्न मानचित्र के साथ;
बी) लड़ाकू कर्मियों की सूची;
ग) राज्य की सीमा तक कवर इकाइयों के निकास और एकाग्रता के लिए तालिकाएँ;
घ) वायु सेना के उपयोग के लिए एक योजना, जिसके साथ आधार और परिचालन उपयोग का नक्शा जुड़ा हुआ है;
ई) वायु रक्षा चौकियों और सक्रिय वायु रक्षा प्रणालियों के स्थान के मानचित्रों के साथ एक वायु रक्षा योजना;
च) गणना और मानचित्र के साथ इंजीनियरिंग योजना;
छ) गणना और आरेख के साथ संचार उपकरण योजना;
ज) जमीनी सैनिकों और वायु सेनाओं के पीछे और सामग्री समर्थन के आयोजन के लिए एक योजना, उनके साथ जमीनी सैनिकों और विमानन के पीछे के आयोजन के मानचित्र के परिशिष्ट के साथ;
i) स्वच्छता और पशु चिकित्सा निकासी योजना;
जे) अलार्म पर कवर इकाइयों को बढ़ाने और सीमा इकाइयों के लिए सहायता इकाइयों को आवंटित करने के निर्देश;
के) फील्ड सैनिकों और एनकेवीडी सैनिकों द्वारा सुरक्षा के अधीन वस्तुओं और संरचनाओं की एक सूची;
एल) कार्यकारी दस्तावेज (निर्देश, आदेश, निर्देश)।
3. मुख्य सैन्य परिषद के एक सदस्य, जनरल स्टाफ के प्रमुख, मुझसे एक एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम प्राप्त होने पर कवर योजना को लागू किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित सामग्री के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं: "1941 की कवर योजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ें" ।”
4. निम्नलिखित को कवर और रक्षा योजना विकसित करने की अनुमति है:
पूर्ण रूप से - सैनिकों के कमांडर, सैन्य परिषद के सदस्य, जिला मुख्यालय के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख;
वायु सेना योजना के संबंध में - वायु सेना के कमांडर KOVO;
रियर-डिप्टी के आयोजन की योजना के संबंध में। रसद के लिए जिले के कर्मचारियों का प्रमुख;
सैन्य संचार योजना के संदर्भ में - जिले के सैन्य संचार प्रमुख;
संचार के संदर्भ में - जिले के संचार प्रमुख।
सैन्य शाखाओं और सेवाओं के अन्य प्रमुखों को केवल अपनी विशेषज्ञता में व्यक्तिगत कार्य करने, उन्हें कवर योजना के बारे में सूचित करने की अनुमति है।
सेना मुख्यालय में - सेना के कमांडर, सेना की सैन्य परिषद के सदस्य, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, सेना मुख्यालय के संचालन विभाग के प्रमुख।
5. दो प्रतियों में एक कवर योजना विकसित करें, एक प्रति जनरल स्टाफ के प्रमुख के माध्यम से अनुमोदन के लिए मुझे भेजें, और दूसरी प्रति, जिला सैन्य परिषद की मुहर के साथ सील करके, जिला प्रमुख की निजी तिजोरी में रखें। कर्मचारी।
6. प्रत्येक कवर क्षेत्र के लिए सेनाओं द्वारा विकसित और जिला सैन्य परिषद द्वारा अनुमोदित कवर योजनाओं को जिला सैन्य परिषद की मुहर से सील करके कवर क्षेत्र के संबंधित प्रमुख की निजी तिजोरी में रखा जाना चाहिए।
7. सैन्य संरचनाओं के लिए विकसित कार्यकारी दस्तावेज़ों को गठन स्थल पर सेना की सैन्य परिषद की मुहर के साथ सील किए गए बैग में संग्रहित किया जाना चाहिए।
8. कवर-अप दस्तावेजों वाले फ़ोल्डर और पैकेज लिखित या टेलीग्राफिक आदेश द्वारा - सेनाओं में - जिले की सैन्य परिषद के और संरचनाओं में - सेना की सैन्य परिषद के द्वारा खोले जाते हैं।
9. कवर योजना पर सभी दस्तावेज़ हाथ से लिखे गए हैं या इसे विकसित करने के लिए अधिकृत कमांडरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से टाइप किए गए हैं।
परिशिष्ट - मानचित्र 1 पर जैपोवो सैनिकों के कवर का आरेख: एक प्रति में 1,000,000 (केवल उदाहरण संख्या 1 के लिए)।
वास्तविक हस्ताक्षरित:
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल एस टिमोशेंको
अंतरिक्ष यान के जनरल स्टाफ के प्रमुख
सेना जनरल जी. ज़ुकोव
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस।" नोट हैं: “2 प्रतियों में निष्पादित। नंबर 1 - प्राप्तकर्ता को, नंबर 2 - परिचालन प्रबंधन को। निष्पादक: मेजर जनरल वासिलिव्स्की।" प्रतिलिपि डिप्टी द्वारा प्रमाणित है. अंतरिक्ष यान के जनरल स्टाफ विभाग के प्रमुख, मेजर जनरल वासिलिव्स्की।
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 237, पृ. 65-87.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. प्रिबोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503920/ss/ov
[30 मई 1941 से पहले नहीं]
सोवियत। गुप्त
विशेष महत्व का
उदाहरण संख्या 2
मानचित्र 1:1000000.
30 मई, 1941 तक प्रिबोवो सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, आप व्यक्तिगत रूप से स्टाफ के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख के साथ मिलकर विकास करेंगे:
ए) पलांगा से दावे तक लिथुआनियाई एसएसआर की राज्य सीमा की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना। कपचियामीस्टिस, मात्सलु खाड़ी के दक्षिण में बाल्टिक सागर तट और डागो और एज़ेल के द्वीपों की उभयचर विरोधी रक्षा की योजना;
बी) एक विस्तृत वायु रक्षा योजना।
I. रक्षा कार्य:
1. जिले के क्षेत्र में जमीनी और हवाई दोनों तरह के दुश्मनों के आक्रमण को रोकें;
2. राज्य की सीमा पर किलेबंदी की जिद्दी रक्षा के साथ, जिला सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को मजबूती से कवर करें;
3. दुश्मन की उभयचर लैंडिंग को रोकने के लिए, रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट के साथ मिलकर ईज़ेल और डागो के तट और द्वीपों की रक्षा;
4. रेलवे के निर्बाध संचालन और जिला सैनिकों की एकाग्रता सुनिश्चित करने के लिए वायु रक्षा और विमानन संचालन;
5. दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और समूहन की प्रकृति को समय पर निर्धारित करने के लिए सभी प्रकार की जिला टोही का उपयोग करना;
6. सक्रिय विमानन अभियानों के माध्यम से, मुख्य रेलवे जंक्शनों, पुलों, मार्गों और सैन्य समूहों पर हवाई वर्चस्व और शक्तिशाली हमले हासिल करना, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और तैनाती को बाधित और विलंबित करना;
7. दुश्मन के हवाई हमले बलों और तोड़फोड़ करने वाले समूहों को जिले के क्षेत्र में गिराए जाने और उतरने से रोकें;
8. लामबंदी के पहले दिन से, नरवा खाड़ी से मत्सलु खाड़ी और वोर्मसी द्वीप तक एस्टोनियाई तट की रक्षा लेनिनग्राद सैन्य जिले की कमान में स्थानांतरित कर दी जाएगी। साथ ही, 16 और 11 राइफल डिवीजनों के साथ 65वीं राइफल कोर और चौथे एविएशन डिवीजन को एलवीओ सैनिकों में स्थानांतरित करें।
रक्षा के इस क्षेत्र के लिए एक कवर योजना का विकास एलवीओ कमांड को सौंपा गया है।
द्वितीय. निम्नलिखित बुनियादी निर्देशों द्वारा निर्देशित होकर, राज्य की सीमा की रक्षा व्यवस्थित करें:
1. रक्षा का आधार उनके आगे के विकास के लिए सभी बलों और क्षमताओं का उपयोग करते हुए, राज्य की सीमा के साथ निर्मित गढ़वाले क्षेत्रों और क्षेत्र की किलेबंदी की लगातार रक्षा होनी चाहिए।
बचाव के लिए सक्रिय कार्रवाई करें. दुश्मन की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी भी कोशिश को कोर और सेना रिजर्व के जवाबी हमले से तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।
2. टैंक रोधी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। दुश्मन की बड़ी मोटर चालित यंत्रीकृत इकाइयों द्वारा रक्षा मोर्चे की सफलता की स्थिति में, उनके खिलाफ लड़ाई और सफलता का उन्मूलन जिला कमान के सीधे आदेश द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए, सबसे पहले, विरोधी का उपयोग करें -टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड, मैकेनाइज्ड कोर और एविएशन। एंटी-टैंक ब्रिगेड का कार्य तैयार लाइनों पर शक्तिशाली तोपखाने की आग के साथ दुश्मन के टैंकों का सामना करना है और विमानन के साथ मिलकर उन्हें तब तक पकड़ना है जब तक कि हमारे मोटर चालित मशीनीकृत कोर नहीं आते और जवाबी हमला नहीं करते। मशीनीकृत कोर का कार्य दुश्मन की मशीनीकृत इकाइयों को अंतिम हार देने और सफलता को खत्म करने के लिए विमानन के साथ-साथ शक्तिशाली फ्लैंक और संकेंद्रित हमलों के साथ एंटी-टैंक ब्रिगेड की आड़ में तैनात करना है।
3. निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष रूप से जिम्मेदार मानें:
ए) मेमेल, तेलशिनाई;
बी) टिलसिट, सियाउलिया;
ग) गुम्बिनेन, कौनास;
d) सुवाल्की, ओलिटा।
4. अनुकूल परिस्थितियों में, हाई कमान के निर्देश पर, सभी बचाव सैनिकों और सेनाओं और जिलों के रिजर्व को तेजी से हमले शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तृतीय.
दाईं ओर लेनिनग्राद सैन्य जिला है जिसका मुख्य कार्य लेनिनग्राद की रक्षा करना है। 65वीं राइफल कोर, अपनी संरचना में स्थानांतरित होकर, नरवा खाड़ी से मत्सालू खाड़ी तक रक्षा का आयोजन करती है। तुरी में कोर मुख्यालय।
एलवीओ के साथ सीमा - मुकदमा। ओस्ताशकोव, दावा। द्वीप, वोरु, दावा। विलजंडी, ईज़ेल और डागो द्वीप (समावेशी)।
बाईं ओर पश्चिमी विशेष सैन्य जिला है। लामबंदी के तीसरे दिन से मुख्यालय - बारानोविची। उनकी दाहिनी ओर की तीसरी सेना कपचियामीस्टिस, शुचिन मोर्चे पर रक्षा का आयोजन करती है। शटर्म - ग्रोडनो।
जैपोवो के साथ सीमा - दावा। पोलोत्स्क, मुकदमा। अश्म्यानी, मुकदमा। ड्रुस्केनिकी, मार्गग्राबोवो, दावा। लेटज़ेन।
चतुर्थ. सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए तीन कवर क्षेत्र रखें।
कवर एरिया नंबर 1 - 27वीं सेना।
मिश्रण:
27वीं सेना का निदेशालय;
67वां इन्फैंट्री डिवीजन;
189वीं इन्फैंट्री डिवीजन;
3 विभाग राइफल ब्रिगेड;
तट और एज़ेल और डागो के द्वीपों की तटीय रक्षा;
सीमा भाग.
जिले का प्रमुख 27वीं सेना का कमांडर होता है। शटर्म - रीगा।
बायीं ओर की सीमाएँ - माज़िक्ले, दावा। पलंगा.
कार्य:
ए) मत्सालू खाड़ी से तट की रक्षा, पलांगा का दावा। और तट और द्वीपों पर दुश्मन की उभयचर लैंडिंग को रोकने के लिए एज़ेल और डागो द्वीप। एज़ेल द्वीप पर, टैगलाहट खाड़ी की रक्षा पर विशेष ध्यान दें;
बी) रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट, विमानन और विंडावा तट और हैंको प्रायद्वीप के सहयोग से ईज़ेल और डागो द्वीपों की तटीय रक्षा, दुश्मन के बेड़े को इरबेंट के माध्यम से रीगा की खाड़ी में प्रवेश करने से रोकती है, सोस्ला और सुर-वेन जलडमरूमध्य और फिनलैंड की खाड़ी तक पहुंच;
ग) लीपाजा में आधार की रक्षा;
घ) एज़ेल और डागो द्वीपों की रक्षा चौकी को जनशक्ति सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहें।
कवर क्षेत्र संख्या 2 - 8वीं सेना जिसमें शामिल हैं:
8वीं सेना का नियंत्रण; भवन 10 और 11 का प्रबंधन; 10,125, 48 और 90 डिवीजन; 12वीं यंत्रीकृत वाहिनी का निदेशालय; 23 और 28 टैंक डिवीजन; 9वीं एंटी टैंक ब्रिगेड; तेल्शोई और शौलियाई गढ़वाले क्षेत्रों की चौकियाँ; 7वां मिश्रित विमानन प्रभाग; सीमा भाग.
12वीं मैकेनाइज्ड कोर और 9वीं एंटी-टैंक ब्रिगेड उलगवेच्टिस, एंडुविनाई, केलमी क्षेत्र में हैं।
जिले का प्रमुख 8वीं सेना का कमांडर होता है। शटर्म - सियाउलिया।
बाईं ओर की सीमा डौगावपिल्स, मुकदमा है। पनेवेज़िस, दावा। सेरेजस, जर्बर्कर्स (जुरबर्ग), इंस्टरबर्ग।
कार्य मेमेल से क्रेटिंगा, तेलगिनाई, और टिलसिट से टॉरेज, सियाउलिया तक की दिशाओं को मजबूती से कवर करना है, साथ ही राज्य की सीमा पर फील्ड किलेबंदी और तेलशाई और सियाउलिया में बनाए जा रहे गढ़वाले क्षेत्रों की रक्षा करना है।
कवर एरिया नंबर 3 - 11वीं सेना।
मिश्रण:
11वीं सेना का निदेशालय; भवन 16, 21 और 24 के कार्यालय; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 प्रभाग; नियंत्रण 3 यंत्र. आवास; 2, 5 टैंक डिवीजन, 84 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 10 एंटी टैंक आर्टिलरी। ब्रिगेड; 110, 429 रन आरजीके; कोव्नो और अलीत्स्की गढ़वाले क्षेत्रों की चौकियाँ; 8वां मिश्रित विमानन प्रभाग; सीमा भाग.
पहली भीड़. मंडल के 126वें पेज की ट्रेन को स्टेशन क्षेत्र में भेजा जाए। कज़लु-रुडा को लामबंदी के 3 दिनों के बाद नहीं और कौनास क्षेत्र में 23वें डिवीजन को 4 दिनों के बाद नहीं भेजा गया।
3 मेक. कज़लू-रुडा, प्रीनेई, कौनास क्षेत्र में एक इमारत है।
24वीं इन्फैंट्री कोर, जिसमें 179वीं और 184वीं इन्फैंट्री डिवीजन शामिल हैं, विनियस और ओरानी क्षेत्र में होंगी।
जिले का प्रमुख 11वीं सेना का कमांडर होता है। शटर्म - कौनास।
कार्य मैदानी किलेबंदी, मोर्चे पर कोव्नो और एलीट गढ़वाले क्षेत्रों की रक्षा करना है। जुरबर्ग (जुर्बर्कस), दावा। कपचियामीस्टिस कौनास और एलीट दिशाओं को मजबूती से कवर करता है।
V. जिला कमान के पास इसका तत्काल निपटान है:
24वीं कोर में तैनाती बिंदुओं पर 180वीं और 182वीं डिवीजन और 181वीं डिवीजन शामिल हैं, तैनाती योजना के अनुसार उनके आगे के स्थानांतरण के साथ।
डौगावपिल्स क्षेत्र में 6वें और 57वें मिश्रित विमानन डिवीजन और 5वें हवाई कोर।
VI. विमानन कार्य
1) स्थापित ठिकानों और हवाई क्षेत्रों पर लड़ाकू विमानों द्वारा लगातार हमलों के साथ-साथ हवा में लड़ाकू अभियानों द्वारा दुश्मन के विमानों को नष्ट करना और युद्ध के पहले दिनों से ही हवाई वर्चस्व हासिल करना;
2) लड़ाकू विमान, जिले की संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली के साथ निकट सहयोग में, जिले के सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता, रेलवे के सामान्य संचालन को मजबूती से कवर करेंगे, और दुश्मन के विमानों को जिले के क्षेत्र से उड़ान भरने से रोकेंगे। देश का आंतरिक भाग.
3) जमीनी बलों के सहयोग से, आगे बढ़ते दुश्मन को नष्ट करें और उसकी बड़ी मोटर चालित मशीनीकृत सेना को जिले के रक्षा मोर्चे को तोड़ने से रोकें।
4) नौसैनिक विमानन और रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट के साथ मिलकर, बाल्टिक सागर में दुश्मन की नौसेना और परिवहन को नष्ट करें और जिले की सीमाओं के भीतर डागो और ईज़ेल के द्वीपों और तट पर दुश्मन के उभयचर लैंडिंग को रोकें।
5) कोनिग्सबर्ग, मैरिएनबर्ग, मैरिएनवर्डर, ड्यूश-पिलाउ, एलनस्टीन, इंस्टरबर्ग के रेलवे जंक्शनों और नदी के पार रेलवे पुलों पर हमले। डेंजिग, ब्यडगोस्ज़कज़ सेक्टर में विस्तुला, साथ ही सैन्य समूहों के साथ, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता को जटिल बनाने और विलंबित करने के लिए।
6) मेमेल के बंदरगाह को नष्ट करें।
सातवीं. बाल्टिक विशेष सैन्य जिले की कमान के आदेश से:
1. पिछली पंक्तियाँ तैयार करें:
ए) सामने - डारबेनोम, कुलनाई, रयतावास, शिलोम, उलिनास, स्कौडवाइन, रसिएंटाई, सेर्डजस, कज़लू-रुडा, पिल्वसिकाई, मरियमपोल, सिमिनास और डुसिस, दावा करते हैं। Druskeniki;
बी) आर. बार्टा, कलवरिया, तेलशिनई, लुस्के, डुबिसा, नदी के पूर्वी तट के साथ आगे। नेमन.
2. रिजर्व राइफल सैनिकों और एंटी-टैंक ब्रिगेड के सहयोग से मशीनीकृत कोर और विमानन द्वारा जवाबी हमले की व्यवस्था करना।
3. प्रिबोवो के भीतर लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ पुरानी सीमा और नदी के साथ कट-ऑफ लाइन तक पूरी गहराई तक पीछे की रेखाओं की खोज और रूपरेखा तैयार करें। पश्चिमी दवीना.
4. 30 मई 1941 तक, ज़ापोवो सैन्य जिले से सेबेज़ गढ़वाले क्षेत्र को स्वीकार करें और इसे पूर्ण युद्ध तत्परता में लाने के लिए एक योजना विकसित करें।
5. जबरन वापसी की स्थिति में, पूरी गहराई तक एंटी-टैंक बाधाएं बनाने की योजना और खनन पुलों, रेलवे जंक्शनों और संभावित दुश्मन एकाग्रता के बिंदुओं (सैनिकों, मुख्यालयों, अस्पतालों, आदि) के लिए एक योजना विकसित करें।
6. वायु रक्षा योजना में, उत्तर-पश्चिमी वायु रक्षा क्षेत्र में सैनिकों की वायु रक्षा और क्षेत्र की वायु रक्षा प्रदान करना; विशेष विवरण पर काम करें:
ए) वीएनओएस सेवा का संगठन - कंपनी और लाइन वीएनओएस पोस्ट दोनों से विमानन हवाई क्षेत्रों, मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों की तत्काल अधिसूचना; वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं, ब्रिगेड जिला निदेशालयों और वायु रक्षा क्षेत्रों की अधिसूचना।
बी) लड़ाकू विमानों का उपयोग और कार्रवाई, व्यक्तिगत वायु इकाइयों के लिए दुश्मन के विमानों के विनाश के लिए क्षेत्र स्थापित करना;
ग) विमान भेदी तोपखाने और लड़ाकू विमानों के साथ स्थायी वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं, उतराई क्षेत्रों और सैन्य एकाग्रता क्षेत्रों को कवर करना;
घ) वायु रक्षा प्रणालियों के संचार और नियंत्रण के मुद्दे।
7. विकास करें:
क) सैनिकों को अलर्ट पर बढ़ाना और सीमा सैनिकों के लिए सहायता इकाइयाँ नियुक्त करना;
बी) सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उद्यमों, संरचनाओं और सुविधाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक योजना।
8. जबरन वापसी के मामले में, विशेष निर्देशों के अनुसार, कारखानों, कारखानों, बैंकों और अन्य आर्थिक उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, सैन्य और राज्य संपत्ति के गोदामों, सैन्य कर्मियों, परिवहन के साधनों आदि की निकासी के लिए एक योजना विकसित करें। .
आठवीं. पीछे के निर्देश.
लामबंदी के 15वें दिन से पहले, आपको खर्च करने की अनुमति है:
ए) ग्राउंड कवरिंग सैनिकों के लिए - गोला बारूद के 3 राउंड, लड़ाकू वाहनों के लिए ईंधन - 5 रिफिल, परिवहन के लिए - 8 रिफिल;
बी) वायु सेना के लिए: लड़ाकू विमान - 15 उड़ानें; [उन्हें] बमबारी [ऑपरेटरों] के पास - 10 उड़ानें; लंबी दूरी के बमवर्षक [ऑपरेटर] - 7 उड़ानें; टोही अधिकारी - 10 उड़ानें;
ग) सभी कवरिंग सैनिकों के लिए - 15 दैनिक दचा।
कवरिंग सैनिकों को सभी प्रकार की आपूर्ति, मरम्मत और उपकरणों की बहाली प्रदान करना जिले के भंडार और मरम्मत आधार की कीमत पर किया जाता है।
बीमार और घायल लोगों और घोड़ों की निकासी मुख्य रूप से चिकित्सा संस्थानों के स्थिर नेटवर्क का उपयोग करके, प्रिबोवो के भीतर की जानी चाहिए।
नौवीं. सामान्य निर्देश।
1. पहली उड़ान या राज्य की सीमा पार करने की अनुमति केवल हाई कमान की विशेष अनुमति से ही दी जाती है।
2. कवर योजना में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए:
ए) सैनिकों के निर्णय और समूहीकरण के मानचित्र के साथ कवर में सैनिकों के लिए कार्य योजना पर नोट्स, रेजिमेंट तक और व्यक्तिगत इकाई सम्मिलित, इसके साथ संलग्न;
बी) लड़ाकू कर्मियों की सूची;
ग) राज्य की सीमा पर कवर इकाइयों की वापसी और एकाग्रता के लिए तालिकाएँ;
घ) आधार और परिचालन उपयोग के मानचित्र के साथ वायु सेना के उपयोग की एक योजना;
ई) वायु रक्षा चौकियों और सक्रिय वायु रक्षा प्रणालियों के स्थान के मानचित्रों के साथ एक वायु रक्षा योजना;
च) गणना और मानचित्र के साथ इंजीनियरिंग योजना;
छ) गणना और आरेख के साथ संचार उपकरण योजना;
ज) जमीनी सैनिकों और वायु सेनाओं के पीछे और सामग्री समर्थन के आयोजन के लिए एक योजना, उनके साथ जमीनी सैनिकों और विमानन के पीछे के आयोजन के मानचित्र के परिशिष्ट के साथ;
i) स्वच्छता और पशु चिकित्सा निकासी योजना;
जे) इकाइयों को अलर्ट पर रखने और सीमा इकाइयों के लिए सहायता इकाइयाँ नियुक्त करने के निर्देश;
के) फील्ड सैनिकों और एनकेवीडी सैनिकों द्वारा सुरक्षा के अधीन वस्तुओं और संरचनाओं की एक सूची;
एल) कार्यकारी दस्तावेज (निर्देश, आदेश और आदेश)।
3. कवर योजना मेरे, मुख्य सैन्य परिषद के सदस्य और [लाल] सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित एक एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम की प्राप्ति पर निम्नलिखित सामग्री के साथ लागू की जाती है: "कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ें" 1941 की कवर योजना के बारे में।"
4. निम्नलिखित को कवर और रक्षा योजना विकसित करने की अनुमति है:
जिला मुख्यालय पर: पूर्ण रूप से - सैनिकों के कमांडर, सैन्य परिषद के सदस्य, जिला मुख्यालय के प्रमुख, जिला मुख्यालय के संचालन विभाग के प्रमुख;
वायु सेना योजना के संदर्भ में - प्रिबोवो वायु सेना के कमांडर;
रियर-डिप्टी के आयोजन की योजना के संबंध में। रसद के लिए जिले के कर्मचारियों का प्रमुख;
सैन्य संचार योजना के संदर्भ में - जिले के सैन्य संचार प्रमुख;
संचार के संदर्भ में - जिले के संचार प्रमुख।
सैन्य शाखाओं और सेवाओं के अन्य प्रमुखों को कवर योजना के बारे में सूचित किए बिना, केवल अपनी विशेषज्ञता में व्यक्तिगत कार्य करने की अनुमति है।
सेना मुख्यालय में - सेना के कमांडर, सेना की सैन्य परिषद के सदस्य, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, सेना मुख्यालय के संचालन विभाग के प्रमुख।
5. दो प्रतियों में एक कवर योजना विकसित करें, एक प्रति जनरल स्टाफ के प्रमुख के माध्यम से अनुमोदन के लिए मुझे भेजें, और दूसरी प्रति, जिला सैन्य परिषद की मुहर के साथ सील करके, जिला प्रमुख की निजी तिजोरी में रखें। कर्मचारी।
6. प्रत्येक कवर क्षेत्र के लिए सेनाओं द्वारा विकसित और जिला सैन्य परिषद द्वारा अनुमोदित कवर योजनाओं को जिला सैन्य परिषद की मुहर से सील करके कवर क्षेत्र के संबंधित प्रमुख की निजी तिजोरी में रखा जाना चाहिए।
7. सैन्य संरचनाओं के लिए विकसित कार्यकारी दस्तावेज़ों को सेना की सैन्य परिषद की मुहर के साथ, संरचना की मोबाइल योजना के साथ सील किए गए पैकेजों में संग्रहित किया जाना चाहिए।
8. कवर-अप दस्तावेज़ वाले फ़ोल्डर और पैकेज लिखित रूप में खोले जाते हैं (और भी अस्पष्ट)।
9. कवर योजना पर सभी दस्तावेज़ हाथ से लिखे गए हैं या इसे विकसित करने के लिए अधिकृत कमांडरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से टाइप किए गए हैं।
परिशिष्ट - एक प्रति में 1:1000,000 मानचित्र पर प्रिबोवो सैनिकों के कवर का आरेख (केवल प्रति संख्या 1 के साथ)।
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल (एस. टिमोशेंको)
अंतरिक्ष यान के जनरल स्टाफ के प्रमुख
सेना के जनरल (जी. ज़ुकोव)
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस।" नोट हैं: “कॉपी नंबर 1 मेजर जनरल वासिलिव्स्की द्वारा लिखा गया था और प्राप्तकर्ता को सौंप दिया गया था; कॉपी नंबर 2 को परिचालन विभाग की फाइल के लिए प्रिबोवो मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख, मेजर जनरल ट्रूखिन द्वारा कॉपी किया गया था। प्रतिलिपि डिप्टी द्वारा प्रमाणित है. अंतरिक्ष यान के जनरल स्टाफ विभाग के प्रमुख, मेजर जनरल वासिलिव्स्की।
त्सामो आरएफ, एफ.16, ऑप. 2951, डी. 237, पृ. 33-47.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. KOVO सैनिकों के कमांडर को निर्देश संख्या 503862/ss/ov
[20 मई 1941 से पहले नहीं]
परम गुप्त
विशेष महत्व का
उदाहरण संख्या 2
मानचित्र 1:1000000.
25 मई 1941 तक जिला सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को कवर करने के लिए, आप व्यक्तिगत रूप से, स्टाफ के प्रमुख और जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख के साथ मिलकर विकसित करेंगे:
1. झील से राज्य की सीमा की रक्षा हेतु विस्तृत योजना। स्वित्याज़स्कॉय से लिपकाना;
2. विस्तृत वायु रक्षा योजना।
I. रक्षा कार्य:
1. जिले के क्षेत्र में जमीनी और हवाई दोनों तरह के दुश्मनों के आक्रमण को रोकें।
2. राज्य की सीमा पर किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा जिले के सैनिकों की लामबंदी, एकाग्रता और तैनाती को मजबूती से कवर करेगी।
3. वायु रक्षा और विमानन संचालन रेलवे के सामान्य संचालन और जिले के सैनिकों की एकाग्रता को सुनिश्चित करेगा।
4. सभी प्रकार की टोही का उपयोग करते हुए, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और समूहन की प्रकृति का समय पर निर्धारण करें।
5. सक्रिय विमानन अभियानों द्वारा, मुख्य रेलवे जंक्शनों, पुलों और सैन्य समूहों पर हवाई वर्चस्व और शक्तिशाली हमले हासिल करें, दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और तैनाती को बाधित और विलंबित करें।
6. दुश्मन के हवाई हमले बलों और तोड़फोड़ करने वाले समूहों को जिले के क्षेत्र में गिराने और उतरने से रोकें।
द्वितीय. निम्नलिखित बुनियादी निर्देशों द्वारा निर्देशित होकर, राज्य की सीमा की रक्षा व्यवस्थित करें:
1. रक्षा का आधार राज्य की सीमा के साथ निर्मित गढ़वाले क्षेत्रों और मैदानी किलेबंदी की निरंतर रक्षा होना चाहिए, उनके आगे और व्यापक विकास के लिए सभी बलों और क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। बचाव को सक्रिय कार्यों का चरित्र दें। हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने के किसी भी दुश्मन के प्रयास को कोर और सेना रिजर्व के जवाबी हमले द्वारा तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।
2. टैंक रोधी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। दुश्मन की बड़ी मोटर चालित मशीनीकृत इकाइयों द्वारा रक्षा मोर्चे की सफलता की स्थिति में, उनके खिलाफ लड़ाई और सफलता का उन्मूलन जिला कमांड के सीधे आदेश द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके लिए मशीनीकृत कोर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना चाहिए। टैंक रोधी तोपखाने ब्रिगेड और विमानन। एंटी-टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड का कार्य तैयार लाइनों पर शक्तिशाली तोपखाने की आग के साथ दुश्मन के टैंकों का सामना करना है और विमानन के साथ मिलकर, हमारी मशीनीकृत कोर के पास आने और पलटवार करने तक उनकी प्रगति में देरी करना है। मशीनीकृत कोर का कार्य दुश्मन की मशीनीकृत इकाइयों को अंतिम हार देने और सफलता को खत्म करने के लिए, विमानन के साथ-साथ शक्तिशाली पार्श्व और संकेंद्रित हमलों के साथ, एंटी-टैंक तोपखाने ब्रिगेड की आड़ में तैनात करना है।
3. निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष रूप से जिम्मेदार मानें:
ए) खोल्म, कोवेल, रिव्ने;
बी) सामने ग्रुबेशोव, क्रिस्टिनोपोल से ब्रॉडी, टार्नोपोल तक;
ग) टॉमस्ज़ो, ल्वीव;
3) यारोस्लाव, लविव;
ई) सामने प्रेज़ेमिस्ल, लिस्को से सांबिर, ड्रोहोबीच तक;
खाना। उझोक, संबीर;
छ) मुकाचेवो, स्ट्रीई;
ई) केरेशमेसे, स्टानिस्लाव;
i) रादौती, दोरोहोई के सामने से चेर्नित्सि, कोलोमीया तक;
जे) दरबानी, कामेनेट्स-पोडॉल्स्क।
4. अनुकूल परिस्थितियों में, सभी बचाव सैनिकों और सेनाओं और जिलों के रिजर्व को, हाई कमान के निर्देश पर, दुश्मन समूहों को हराने, शत्रुता को उसके क्षेत्र में स्थानांतरित करने और लाभप्रद पदों पर कब्जा करने के लिए तेजी से हमले शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तृतीय.
दाईं ओर पश्चिमी विशेष सैन्य जिला है। लामबंदी के तीसरे दिन से मुख्यालय बारानोविची। दावा है कि उनकी बाईं ओर की चौथी सेना ड्रोगिचिन मोर्चे पर रक्षा का आयोजन करती है। झील Svityazskoe। कोब्रिन सेना मुख्यालय। जैपोवो के साथ सीमा - आर। पिपरियात, पिंस्क, व्लोडावा, डेम्ब्लिन, रेडोम। ZAPOVO के लिए सभी आइटम सम्मिलित।
बाईं ओर ओडेसा सैन्य जिला है। लामबंदी के तीसरे दिन से मुख्यालय तिरस्पोल। दावा है कि उनकी दाहिनी ओर की 35वीं वाहिनी कोरज़हेउत्सी मोर्चे की रक्षा करती है। लेओवो.
ओडीवीओ-ख़ुद्याकी, उमान, वाप्न्यारका के साथ सीमा, दावा। दज़ुरिन, कलुस, दावा करते हैं। कोरज़हेउत्सी, पश्कानी।
चतुर्थ. लामबंदी और एकाग्रता की प्रारंभिक अवधि के दौरान रक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, KOVO के पूरे सीमा क्षेत्र को चार कवर क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।
1. कवर क्षेत्र नंबर 1. कवर क्षेत्र का प्रमुख 5वीं सेना का कमांडर होता है।
सैनिकों की संरचना: 5वीं सेना की कमान, 15वीं कोर (45वीं, 62वीं इन्फैंट्री); 27 पी. बिल्डिंग (87, 124, 135 एसडी); 22 मशीनीकृत कोर (19, 41 टीडी, 215 एमडी); कोवेल, व्लादिमीर-वोलिंस्की और स्ट्रुमिलोव्स्की गढ़वाले क्षेत्रों के उत्तरी भाग के गैरीसन, 39 लड़ाकू, 14 मिश्रित और 62 बमवर्षक विमानन डिवीजन; एनकेवीडी की सीमा इकाइयाँ।
कार्य मोर्चे पर राज्य की सीमा की रक्षा करना है। व्लोडावा, उस्तमिलुग, क्रिस्टिनोपोल, दुश्मन को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकते हैं।
आरपी मुख्यालय - 5वीं सेना कोवेल का मुख्यालय।
बाईं ओर की सीमा क्रेमेनेट्स, खोलोव, क्रिस्टिनोपोल, राखाने है। आरपी नंबर 1 के लिए सभी अंक सम्मिलित।
2. कवर एरिया नंबर 2. कवर क्षेत्र का प्रमुख छठी सेना का कमांडर होता है।
सेना की संरचना: 6वीं सेना निदेशालय, 6वीं कोर (41वीं, 97वीं, 159वीं इन्फैंट्री डिवीजन); 4 फर. पतवार (8.32 टीडी, 81 एमडी); 3 कैव. विभाजन; रावा-रस्की और स्ट्रुमिलोव्स्की गढ़वाले क्षेत्रों के पश्चिमी भाग के गैरीसन; 15वें और 16वें मिश्रित विमानन प्रभाग; एनकेवीडी की सीमा इकाइयाँ।
कार्य क्रिस्टिनोपोल, मखनोव, सेन्यावा, रेडिमनो के सामने राज्य की सीमा की रक्षा करना है, जिससे दुश्मन को हमारे क्षेत्र में घुसने से रोका जा सके।
आरपी मुख्यालय - छठी सेना का मुख्यालय लविवि।
बाईं ओर की सीमा टार्नोपोल, बोब्रका, गोर्डोक, रेडिमनो, रेज़ज़ो है। आरपी नंबर 2 के लिए सभी बिंदु सम्मिलित।
3. कवर क्षेत्र संख्या 3. कवर क्षेत्र का प्रमुख 26वीं सेना का कमांडर होता है।
सैनिकों की संरचना: 26वीं सेना की कमान; 8 पीपी. बिल्डिंग (72, 99, 173 एसडी); 8वीं यंत्रीकृत वाहिनी (12, 34 टीडी, 7 एमडी); प्रेज़ेमिस्ल गढ़वाले क्षेत्र की चौकियाँ; 63 लड़ाकू, 46 सेमी विमानन प्रभाग; एनकेवीडी की सीमा इकाइयाँ।
कार्य मोर्चे पर राज्य की सीमा की रक्षा करना है। रेडिमो, प्रेज़ेमिस्ल, मुकदमा। लुटोविस्का, दुश्मन को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोक रहा है।
आरपी मुख्यालय - 26वीं सेना संबीर का मुख्यालय।
बायीं ओर की सीमा ट्रेम्बोवल्या, स्ट्री, ड्रोहोबीच, सेंट है। संबीर, लुटोविस्का। कला को छोड़कर सभी बिंदु. संबीर, विशेष रूप से आरपी नंबर 3 के लिए।
4. कवर एरिया नंबर 4. कवर एरिया का प्रमुख 12वीं सेना का कमांडर होता है।
सैनिकों की संरचना: 12वीं सेना का नियंत्रण; 13 पृष्ठ भवन (192, 44); 17वीं कोर (58, 60, 96 जीडीएस, 164 एसडी); 16वीं यंत्रीकृत वाहिनी (15, 32 टीडी, 240 एमडी); कामेनेट्स-पोडॉल्स्क गढ़वाले क्षेत्र के गैरीसन; 44, 46 लड़ाकू विमानन प्रभाग; एनकेवीडी की सीमा इकाइयाँ।
कार्य लुटोविस्का, उज़ोक, वोरोख्ता, वोल्चिनेट्स, लिपकनी के मोर्चे पर राज्य की सीमा की रक्षा करना है, जिससे दुश्मन को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोका जा सके।
आरपी मुख्यालय - 12वीं सेना स्टैनिस्लाव का मुख्यालय।
बाईं ओर की सीमा OdOVO के साथ सीमा है।
वी. लामबंदी के पहले दिन से ही जिला कमान के सीधे निपटान में:
ए) 9 फर। कोर (20, 35 टीडी, 131 एमडी), रोझित्से, टोरचिन, लुत्स्क, किवर्त्सी के क्षेत्र में 5वीं एंटी टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड;
बी) रिव्ने, वर्कोविची, ज़डोलबुनोवो के क्षेत्र में 19वीं मशीनीकृत कोर (40, 43 टीडी, 213 एमडी);
ग) 15वीं मैकेनाइज्ड कोर (10, 37 टीडी, 212 एमडी), ब्रॉडी, ज़ोलोचेव क्षेत्र में 1 एंटी टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड;
डी) वोलोचिस्क, प्रोस्कुरोव, स्टारोकोन्स्टेंटिनोव क्षेत्र में 24वीं मेक कोर (45, 49 टीडी, 215 एमडी);
ई) 36 लड़ाकू, 18, 18 और 19 बमवर्षक विमानन डिवीजन।
इसके अतिरिक्त, 2रे, 47वें, 49वें, 68वें, 75वें, 76वें और 77वें मिश्रित और 23वें बमवर्षक विमानन डिवीजन लामबंदी के पहले तीन दिनों में जिला कमांड के निपटान में होंगे।
इसके अलावा, लामबंदी के 4 से 15 दिनों की अवधि के दौरान, ध्यान केंद्रित करें:
कोवेल, सोकुल, ट्रोयानोव्का क्षेत्र में 31वीं कोर (193, 195, 200 इन्फैंट्री डिवीजन);
36वीं कोर (140, 146, 228 इन्फैंट्री डिवीजन) डबनो, चेर्वोनोआर्मीस्क, क्रेमेनेट्स क्षेत्र में;
5 काव. शरीर (14, 32 सीडी); 37वीं कोर (80, 139, 141वीं इन्फैंट्री डिवीजन) और दूसरी एंटी-टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड लविवि क्षेत्र में;
7वीं कोर (147वीं, 196वीं, 206वीं इन्फैंट्री डिवीजन - रेल से पहुंचेगी) और चौथी एंटी-टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड कोमारनो क्षेत्र, डोरोज़ेव में पहुंचेगी। स्ट्री, निकोलेव;
55वीं कोर (130, 169, 189) और तीसरी एंटी-टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड यरमोलिनत्सी, बालिन, एनवी के क्षेत्र में। उशित्सा।
KOVO कमांड रिजर्व के कार्य:
1. टैंक रोधी क्षेत्र और पीछे की रक्षात्मक पंक्तियाँ तैयार करें:
ए) 31 एसके - एनवी मोर्चे पर। व्यज़्वा, ट्यूरिस्क, तुलिचेव; \236\
6) 36 स्के-नदी पर। सामने लुत्स्क, स्टानिस्लावचिक, टोपोरोव में स्टोखोड;
ग) कामेंका, मागेरुव, यवोरोव के सामने 37 एसके;
डी) मोस्किस्का मोर्चे पर 7 एसके, सेंट। साम्बिर, तुर्का और नदी के किनारे। कुछ दिशाओं को कवर करने के लिए तुर्का, बोलेखोव के मोर्चे पर हमला करें।
ई) नदी के किनारे 55 एसके। सामने ज़्वानेट्स, कलियस पर डेनिस्टर।
2. दुश्मन के बड़े अंतर्संबंधों की सफलता की स्थिति में, तैयार रक्षा लाइनों पर और टैंक-विरोधी क्षेत्रों में, उसकी आगे की प्रगति में देरी और अव्यवस्थित करें और, विमानन के साथ मशीनीकृत कोर के संकेंद्रित हमलों के साथ, दुश्मन को हराएं और खत्म करें महत्वपूर्ण खोज।
3. अनुकूल परिस्थितियों में, हाई कमान के निर्देश पर, दुश्मन समूहों को हराने, शत्रुता को उसके क्षेत्र में स्थानांतरित करने और लाभप्रद पदों पर कब्जा करने के लिए तेजी से हमले शुरू करने के लिए तैयार रहें।
VI. जिला विमानन के कार्य
1. स्थापित ठिकानों और हवाई क्षेत्रों पर लड़ाकू विमानों द्वारा लगातार हमलों के साथ-साथ हवा में ऑपरेशन करके, दुश्मन के विमानों को नष्ट करें और युद्ध के पहले दिनों से ही हवाई वर्चस्व हासिल करें।
2. लड़ाकू विमान, जिले की संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली के साथ निकट सहयोग में, जिले के सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता, रेलवे के सामान्य संचालन को मजबूती से कवर करेंगे, और दुश्मन के विमानों को जिले के क्षेत्र से उड़ान भरने से रोकेंगे। देश का आंतरिक भाग.
3. जमीनी बलों के सहयोग से, आगे बढ़ते दुश्मन को नष्ट करें और उसकी बड़ी मशीनीकृत ताकतों की सफलता को रोकें।
4. रेलवे पुलों, जंक्शनों कटोविस, कील्स, ज़ेस्टोचोवा, क्राको को नष्ट करके, साथ ही दुश्मन समूहों के खिलाफ कार्रवाई करके, अपने सैनिकों की एकाग्रता और तैनाती को बाधित और विलंबित करता है।
5. ध्यान रखें कि हाई कमांड एविएशन KOVO के क्षेत्र पर आधारित होगा, जिसमें शामिल होंगे:
प्रथम विमानन कोर (40, 51 डीबीएडी और 56 ओवर डीडी);
द्वितीय वायु कोर (35, 47 डीबीएडी, 67 डीडी से ऊपर)।
हाई कमान विमानन का मिशन है:
ए) लोहे का विनाश। डोर. हब ब्रेस्लाउ, क्रेज़बर्ग, ओपेलन;
बी) प्रमुख सैन्य-औद्योगिक सुविधाओं पर व्यवस्थित छापे।
सातवीं. जिला कमान के आदेश से:
1. नदी तक रक्षा की पूरी गहराई के लिए टोह लेना और पीछे की रक्षात्मक लाइनें तैयार करना। नीपर समावेशी.
1939 में कोरोस्टेन्स्की, नोवगोरोड-वोलिंस्की, लेटिचेव्स्की और कीव गढ़वाले क्षेत्रों के साथ-साथ सभी गढ़वाले क्षेत्रों को लड़ाकू तत्परता, निर्माण के लिए लाने के लिए एक योजना विकसित करें।
जबरन वापसी के मामले में, पूरी गहराई तक एंटी-टैंक बाधाएं बनाने की योजना और खनन पुलों, ज़ेल की योजना विकसित करें। डोर. संभावित संकेंद्रित शत्रु (सेना, मुख्यालय, अस्पताल, आदि) के नोड और बिंदु।
2. जिला वायु रक्षा योजना विकसित करते समय, सैनिकों की वायु रक्षा और कीव वायु रक्षा क्षेत्र के क्षेत्र की वायु रक्षा प्रदान करें। विशेष विवरण पर कार्य करें:
ए) वीएनओएस सेवा का संगठन और कंपनी और बटालियन और लाइन वीएनओएस पोस्ट, विमानन हवाई क्षेत्रों, विशेष रूप से लड़ाकू हवाई क्षेत्रों, वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं, ब्रिगेड जिला निदेशालयों और वायु रक्षा क्षेत्रों दोनों से तत्काल अधिसूचना।
बी) लड़ाकू विमानों का उपयोग और कार्रवाई, व्यक्तिगत वायु इकाइयों के लिए दुश्मन के विमानों के विनाश के लिए क्षेत्र स्थापित करना;
ग) जमीन आधारित वायु रक्षा और विमानन साधनों द्वारा स्थायी वायु रक्षा बिंदुओं और सुविधाओं, उतराई क्षेत्रों और एकाग्रता क्षेत्रों की पूरी तरह से कवर;
घ) वायु रक्षा प्रणालियों के संचार और नियंत्रण के मुद्दे।
3. विकास करें:
क) सैनिकों को अलर्ट पर बढ़ाने और सीमा इकाइयों को सहायता इकाइयाँ सौंपने की योजना;
बी) सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उद्यमों, संरचनाओं और सुविधाओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए योजनाएँ।
4. जबरन वापसी के मामले में, विशेष निर्देशों के अनुसार, कारखानों, कारखानों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, गोदामों, सैन्य और राज्य संपत्ति, सैन्य कर्मियों, परिवहन के साधनों और अन्य की निकासी के लिए एक योजना विकसित करें। चीज़ें।
आठवीं. पीछे के निर्देश.
लामबंदी के 15वें दिन से पहले, आपको खर्च करने की अनुमति है:
क) ज़मीन को कवर करने वाले सैनिकों के लिए - गोला बारूद के 3 राउंड; ईंधन - लड़ाकू वाहनों के लिए 5 फिलिंग स्टेशन, परिवहन वाहनों के लिए 8 फिलिंग स्टेशन।
बी) वायु सेना के लिए: लड़ाकू विमान - 15 उड़ानें; कम दूरी के बमवर्षक 10 उड़ानें; लंबी दूरी के बमवर्षक - 7 उड़ानें; टोही मिशन 10 मिशन।
ग) सभी कवरिंग सैनिकों के लिए - 15 दैनिक भोजन आपूर्ति दचा।
सैनिकों को सभी प्रकार की आपूर्ति, मरम्मत और उपकरणों की बहाली प्रदान करना जिले के भंडार और मरम्मत आधार की कीमत पर किया जाता है।
बीमार और घायल लोगों और घोड़ों की निकासी मुख्य रूप से चिकित्सा संस्थानों के स्थिर नेटवर्क का उपयोग करके, KOVO के भीतर की जानी चाहिए।
नौवीं. सामान्य निर्देश
1. मुख्य सैन्य परिषद के एक सदस्य और लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख, मुझसे एक एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम प्राप्त होने पर कवर योजना को लागू किया जाता है, जिस पर निम्नलिखित सामग्री के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं: "के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ें" 1941 की कवर योजना।”
2. हमारी इकाइयों द्वारा पहली उड़ान और राज्य की सीमा को पार करना केवल हाई कमान की अनुमति से ही किया जा सकता है।
3. कवर योजना में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए:
क) कवर में सैनिकों के लिए कार्य योजना पर नोट्स, रेजिमेंट और व्यक्तिगत इकाई तक के सैनिकों के निर्णय और समूह के संलग्न मानचित्र के साथ।
बी) लड़ाकू कर्मियों की सूची।
ग) राज्य की सीमा तक कवर इकाइयों के निकास और एकाग्रता की तालिकाएँ।
घ) वायु सेना के उपयोग के लिए बेसिंग और परिचालन उपयोग के मानचित्र के साथ योजना बनाएं।
ई) वायु रक्षा चौकियों और सक्रिय वायु रक्षा प्रणालियों के स्थान के मानचित्रों के साथ वायु रक्षा योजना।
च) गणना और मानचित्र के साथ इंजीनियरिंग सहायता योजना।
छ) गणना और आरेख के साथ संचार उपकरण योजना।
ज) जमीनी सैनिकों और वायु सेना के पीछे के संगठन और सामग्री समर्थन के लिए एक योजना, जमीनी सैनिकों और विमानन के पीछे के संगठन के एक संलग्न मानचित्र के साथ।
i) स्वच्छता और पशु चिकित्सा निकासी योजना।
जे) अलार्म पर कवर इकाइयों को बढ़ाने और सीमा इकाइयों के लिए सहायता इकाइयों को तैनात करने के निर्देश।
k) फील्ड सैनिकों और एनकेवीडी सैनिकों द्वारा सुरक्षा के अधीन वस्तुओं और संरचनाओं की सूची।
एल) कार्यकारी दस्तावेज (निर्देश, आदेश और आदेश)।
4. दो प्रतियों में एक योजना विकसित करें। एक प्रति लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख के माध्यम से अनुमोदन के लिए मुझे सौंपी जानी चाहिए, और दूसरी प्रति जिले की मुहर के साथ सील किए गए फ़ोल्डर में जिला स्टाफ प्रमुख की निजी तिजोरी में रखी जानी चाहिए सैन्य परिषद.
कवर क्षेत्र योजनाओं को दो प्रतियों में विकसित किया जाना चाहिए और संग्रहीत किया जाना चाहिए: पहली प्रतियां कवर क्षेत्रों के कर्मचारियों के प्रमुखों की तिजोरियों में, और दूसरी प्रतियां जिले की मुहर के साथ सील किए गए फ़ोल्डरों में जिला कर्मचारियों के प्रमुखों की तिजोरी में। सैन्य परिषद.
संरचनाओं के लिए कार्यकारी दस्तावेजों को संरचना की मोबाइल योजनाओं के साथ, सेना सैन्य परिषद की मुहर के साथ सील किए गए पैकेजों में रखा जाना चाहिए।
सेनाओं में फ़ोल्डर और संरचनाओं में पैकेज क्रमशः जिले और सेना की सैन्य परिषद के लिखित या टेलीग्राफिक आदेश द्वारा खोले जाते हैं।
योजना दस्तावेज़ योजना विकसित करने के लिए अधिकृत कमांडरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्तलिखित या टाइप किए जाते हैं।
5. योजना विकसित करने के लिए निम्नलिखित को अनुमति है:
क) जिला मुख्यालय पर:
पूर्ण रूप से - सैनिकों के कमांडर, सैन्य परिषद के सदस्य, कर्मचारियों के प्रमुख और KOVO मुख्यालय के परिचालन विभाग के प्रमुख;
वायु सेना कार्य योजना विकसित करने के संदर्भ में - वायु सेना KOVO के कमांडर;
सैन्य संचार योजना के संदर्भ में - KOVO मुख्यालय के सैन्य संचार विभाग के प्रमुख;
डिप्टी के पीछे, स्वच्छता और पशु चिकित्सा निकासी के आयोजन की योजना के संदर्भ में। पीछे के लिए KOVO के चीफ ऑफ स्टाफ;
संचार योजना के संबंध में-जिला संचार प्रमुख.
सैन्य शाखाओं और सेवाओं के अन्य प्रमुखों को उनकी विशेषज्ञता में व्यक्तिगत कार्यभार दें, लेकिन कवर योजना के बारे में बताए बिना।
ख) सेना मुख्यालय में:
कमांडर, सैन्य परिषद के सदस्य, कर्मचारियों के प्रमुख और सेना मुख्यालय के संचालन विभाग के प्रमुख।
अनुप्रयोग:
1. मानचित्र पर KOVO और ODVO को कवर करने की योजना 1:1,000,000 - 1।
2. मानचित्र 1:1,000,000 - 1 पर KOVO और ODVO वायु सेना अड्डों की योजना।
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल एस टिमोशेंको
अंतरिक्ष यान के जनरल स्टाफ के प्रमुख
सेना जनरल झुकोव
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस।" नोट हैं: “2 प्रतियों में निष्पादित। नंबर 1 - कोवो सैन्य कमांडरों द्वारा, नंबर 2 - जनरल स्टाफ के परिचालन निदेशालय के उद्देश्य से। ईएम द्वारा निष्पादित. शुरुआत ओपेरा। पूर्व। मेजर जनरल अनिसोव।" प्रतिलिपि डिप्टी द्वारा प्रमाणित है. 7 मई, 1941 को मेजर जनरल अनिसोव द्वारा अंतरिक्ष यान के जनरल स्टाफ विभाग के प्रमुख।
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 259, पृ. 1-17.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. तीसरी सेना संख्या 002140/ss/ov के कमांडर को जैपोवो की सैन्य परिषद का निर्देश
14 मई, 1941
परम गुप्त
विशेष महत्व का
पूर्व। नंबर 2
1. यूएसएसआर नंबर 503859/एसएस/ओवी के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के निर्देश और 20 मई 1941 तक हुई इकाइयों की पुनर्तैनाती के आधार पर, क्षेत्र की राज्य सीमा को कवर करने के लिए एक नई योजना विकसित करें: झील। कविशकी, कदीश, क्रास्ने, ऑगस्टोव, रायगोरोड, ग्रेवो, मुकदमा। शुचिन।
निर्दिष्ट योजना को नाम दिया गया है: "क्षेत्र संख्या 1 को कवर करने वाली राज्य की सीमा।" मैं तुम्हें कवर क्षेत्र के सैनिकों का कमांडर नियुक्त करता हूं।
शटर्म - ग्रोडनो।
2. क्षेत्र संख्या 1 को कवर करने वाली राज्य सीमा की टुकड़ियों में शामिल हैं:
क) तीसरी सेना का निदेशालय;
बी) पतवार भागों के साथ 4 एसके को नियंत्रित करें;
ग) 56, 27, 85 और 24 राइफल डिवीजन;
घ) पतवार इकाइयों के साथ 11वीं मशीनीकृत कोर का नियंत्रण;
ई) 29 और 33 टैंक डिवीजन;
च) 204 मोटराइज्ड डिवीजन;
छ) छठा एंटी टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड;
ज) 11वां मिश्रित वायु मंडल;
i) ग्रोड्नो गढ़वाले क्षेत्र के हिस्से;
जे) 86 सीमा टुकड़ी।
के) 124 गैप आरजीके।
24वें इन्फैंट्री डिवीजन के पहले मोबाइल सोपानक को एम5 से पहले ग्रोड्नो क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। 22.00 M1 तक इसे आपके निपटान में स्थानांतरित करने के लिए, लोगों और घोड़ों के परिवहन के लिए सुसज्जित 240 ZIS-5 और 625 GAZ-AA वाहनों से युक्त एक 30वीं ऑटो रेजिमेंट मोलोडेचनो में पहुंचेगी। सभी मशीनीकृत तोपखाने, ट्रैक्टर, ट्रैक किए गए वाहन, टैंक, घोड़ा तोपखाने का हिस्सा और काफिले को रेलवे द्वारा ले जाया जाना चाहिए। सड़क, जिसके लिए आपको तुरंत आवश्यक चल रेलवे के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। सड़क दल, जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के माध्यम से।
3. कवरिंग क्षेत्र के सैनिकों के कार्य: फील्ड सैनिक - ग्रोड्नो यूआर की मजबूत रक्षा और राज्य की सीमा पर फील्ड किलेबंदी के साथ, सेना क्षेत्र में, लिडा, ग्रोड्नो और बेलस्टॉक दिशाओं को कवर करने और लामबंदी, एकाग्रता सुनिश्चित करने के लिए और जिला सैनिकों की तैनाती।
एंटी-टैंक आर्टिलरी ब्रिगेड का कार्य एक तैयार लाइन पर शक्तिशाली तोपखाने की आग के साथ टैंकों का सामना करना है और, विमानन के साथ मिलकर, हमारे मेच के पास आने और पलटवार करने तक उनकी प्रगति में देरी करना है। इमारतें.
मशीनीकृत कोर का कार्य टैंक रोधी तोपखाने की आड़ में तैनात करना है। ब्रिगेड, शक्तिशाली फ़्लैंक और संकेंद्रित हमले, विमानन के साथ मिलकर, दुश्मन की मशीनीकृत इकाइयों को अंतिम हार देते हैं और सफलता को खत्म करते हैं।
विमानन कार्य
1) फ्रंट-लाइन विमानन के साथ, जिला वायु सेना की योजना के अनुसार, निकटतम स्थापित दुश्मन ठिकानों और हवाई क्षेत्रों पर लगातार हमले, साथ ही हवाई युद्ध संचालन, दुश्मन के विमानन को नष्ट करना और युद्ध के पहले दिनों से हवाई वर्चस्व हासिल करना .
2) लड़ाकू विमान, कवरिंग क्षेत्र की संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली के साथ निकट सहयोग में, सेक्टर के सैनिकों की लामबंदी और एकाग्रता को मजबूती से कवर करते हैं, रेलवे के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करते हैं। सड़कें और दुश्मन के विमानों को कवर क्षेत्र के क्षेत्र से होकर जिले के गहरे इलाकों में उड़ने से रोकना;
3) जमीनी बलों, विशेष रूप से मशीनीकृत कोर के सहयोग से, आगे बढ़ रहे दुश्मन को नष्ट कर दें और उसकी बड़ी मोटर चालित सेनाओं को कवर क्षेत्र के रक्षा मोर्चे को तोड़ने से रोकें।
सेना उड्डयन अभियानों के लिए सीमा: लेटज़ेन, निकोलाइकेन, ऑर्टेल्सबर्ग।
निम्नलिखित बुनियादी निर्देशों द्वारा निर्देशित होकर, राज्य की सीमा की रक्षा व्यवस्थित करें:
ए) अपने आगे के विकास के लिए सभी बलों और क्षमताओं का उपयोग करते हुए, उरल्स की जिद्दी रक्षा और राज्य की सीमा के साथ बनाए गए क्षेत्र किलेबंदी पर सैनिकों की रक्षा का आधार बनाना। बचाव को सक्रिय कार्यों का चरित्र दें। दुश्मन की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी भी कोशिश को कोर और सेना रिजर्व के पलटवार द्वारा तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए;
बी) टैंक रोधी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। बड़ी दुश्मन मोटर चालित इकाइयों द्वारा रक्षा मोर्चे की सफलता की स्थिति में, जिला कमान उनके खिलाफ लड़ाई और उनके उन्मूलन की जिम्मेदारी ले लेगी। सेना का कार्य मोर्चे पर सफलता को बंद करना और दुश्मन की मोटर चालित पैदल सेना और मैदानी सैनिकों को इसमें प्रवेश करने से रोकना है;
ग) अपनी साइट पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार करें: सुवाल्की, लिडा और सुवाल्की, बेलस्टॉक;
घ) अनुकूल परिस्थितियों में, मेरे आदेश पर, सभी बचाव सैनिकों और सेना रिजर्व को तेजी से हमले शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए;
ई) स्पष्ट रूप से बेहतर दुश्मन ताकतों द्वारा आक्रमण की स्थिति में और राज्य की सीमा पर मैदानी किलेबंदी करने की असंभवता के कारण, कवरिंग क्षेत्र में सैनिकों के लिए अधिकतम वापसी रेखा यूआर का अगला किनारा है, जिस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने वालों को नष्ट किया जा सकता है। पलटवार के साथ दुश्मन.
यहां तक कि व्यक्तिगत दुश्मन इकाइयां जो टूट गई हैं, उन्हें भी लाइन के पूर्व की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: आर। नेमन से खोज़ा, शुमकोव्से, याग्निटी, बेनिओव्से, आर. सिद्रा, सेकिएर्का, रोमानोव्का, चोडोरोव्का, मायकीसीन, गोनियोन्ड्ज़।
अग्रभूमि के लिए संघर्ष में, बैरिकेड सेवा का व्यापक उपयोग, पुलों और सड़कों को नुकसान और टैंक-विरोधी बाधाएं सामने आईं। ऑगस्टो नहर पर पुल, आर. बेब्र्ज़ा, बी. विनाश के लिए ब्रोज़ोज़ोव्का तैयार करें। विनाश स्वयं कवर क्षेत्र के कमांडर के विशेष आदेश पर किया जाना चाहिए।
रक्षा की संपूर्ण गहराई के लिए निर्मित एंटी-टैंक अवरोधों की योजना, खनन पुलों, रेलवे की योजना। सड़क संरचनाएं और सैनिकों की संभावित एकाग्रता के बिंदु और मुख्यालय का स्थान - विकसित करने और अनुमोदन के लिए मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए।
नदी के पार पुल हर तरह से नेमन की रक्षा करें। उनका विनाश जिले की सैन्य परिषद की विशेष अनुमति से ही किया जा सकता है;
च) अग्रक्षेत्र क्षेत्र में किलेबंदी, टैंक रोधी और कार्मिक रोधी बाधाओं का विकास जारी रखें। 1 जून, 1941 को ग्रोड्नो यूआर की दूसरी रक्षात्मक पंक्ति का निर्माण शुरू हुआ।
टोही और दूसरी रक्षात्मक पंक्ति पर काम पूरा होने पर, और अलार्म की घोषणा के साथ, तुरंत पीछे की पंक्ति तैयार करना शुरू करें: आर। नेमन से सेल्यूकी और आगे नदी के किनारे। स्विसलोच;
छ) आपके पड़ोसी के साथ जुड़ाव की जिम्मेदारी आपकी है;
ज) दुश्मन सैनिकों की एकाग्रता और समूहन की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए सभी प्रकार की टोही का उपयोग करें;
i) केवल मेरे विशेष आदेश से राज्य की सीमा पार करें और पार करें।
4. सीमाएँ: दाईं ओर - ओशमनी, ड्रुस्केनिकी, दावा। मार्ग्रबोवा; बाएँ - सेंट. नोवेलन्या, दावा। सोकुल्का, दावा। शुचिन, दावा. फ्रेडरिकशॉफ़.
पीछे की सीमा - पूर्व. सोवियत-पोलिश सीमा, रुबेज़ेविची तक और इसमें शामिल है।
5. पड़ोसी: दाहिनी ओर 11 प्रीबोवो सेना मोर्चे की रक्षा करती है: जुर्बर्कस, झील। कविशकी. शटर्म - कौनास।
बाईं ओर, कवर एरिया नंबर 2 के कुछ हिस्सों का बचाव शुचुचिन, नोवगोरोड, चिज़ेव के सामने से किया जाता है। कवर क्षेत्र की कमान 10वीं सेना के कमांडर के पास है। तूफ़ान बेलस्टॉक.
फ्रंट रिजर्व:
a) स्टेशन के क्षेत्र में M5 से M15 तक. ड्रुस्केनिकी, सेंट। ज़िटोमल्या, एम. स्किडेल, एम. डेम्ब्रोवो 21 एसके को केंद्रित करता है, जिसमें 17 और 50 पैदल सेना डिवीजन शामिल हैं, जिसका काम सामने की ओर पीछे की रक्षात्मक रेखा तैयार करना है: मेर्किन, रोट्नित्सा, ओज़्योरी, लूनो;
बी) लिडा क्षेत्र में - 8 एंटी टैंक तोपखाने। ब्रिगेड; वोल्कोविस्क क्षेत्र में 17 यंत्रीकृत कोर।
6. वायु रक्षा. हवा से, साइट का क्षेत्र 11वें मिश्रित वायु डिवीजन द्वारा कवर किया गया है, जो आपके अधीनस्थ है और सामान्य शब्दों में जिले की वायु रक्षा प्रणाली का गठन करता है - पहला एयर कवर सेक्टर।
परिशिष्ट संख्या में जिला वायु रक्षा योजना और वीएनओएस पदों की प्रणाली से उद्धरण...
7. लड़ाकू अलर्ट पर इकाइयों को बढ़ाने की प्रक्रिया:
1) निम्नलिखित को अलार्म पर इकाइयों को बढ़ाने का अधिकार है:
ए) पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस;
बी) जिला सैन्य परिषद;
ग) सेना की सैन्य परिषद;
घ) ऐसे व्यक्ति जिनके पास केवल पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस, या जिले की सैन्य परिषद द्वारा हस्ताक्षरित आदेश हैं;
ई) संरचनाओं और इकाइयों के कमांडर, उनके अधीनस्थ इकाइयों के हिस्से में।
इस कवर योजना के कार्यान्वयन के बारे में जिला सैन्य परिषद से एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम इस प्रकार होगा: “तीसरी सेना के कमांडर को। मैं ग्रोड्नो 1941 में अलार्म की घोषणा करता हूं। हस्ताक्षर।
आपको कवर क्षेत्र की संरचनाओं और इकाइयों के लिए सिफर टेलीग्राम (कोडग्राम) के निम्नलिखित पारंपरिक पाठ को इंगित करना होगा: "कोर (डिवीजन) के कमांडर नं। मैं "लाल" पैकेज के खुलने के साथ ही अलार्म की घोषणा करता हूँ। हस्ताक्षर।"
2) सैन्य रहस्यों को संरक्षित करने और छोड़ने के सभी उपायों के अनुपालन में इकाइयों को लड़ाकू अलर्ट पर रखा गया है:
ए) 56वें पृष्ठ का डिवीजन, युद्ध चेतावनी की घोषणा के 3-9 घंटे बाद, राज्य की सीमा के साथ ग्रोड्नो यूआर और क्षेत्र सुदृढीकरण पदों पर, सामने: झील पर कब्जा कर लेता है। कविशकी, कदीश, क्रास्ने, चर्नी ब्रुड, ऑगस्टो नहर;
बी) 27वां पृष्ठ डिवीजन, युद्ध चेतावनी की घोषणा के 3-9 घंटे बाद, मोर्चे पर क्षेत्र सुदृढीकरण की स्थिति लेता है: दावा। ज़ारनी ब्रुड, जानोव्का, रायगोरोड, बोगुस्ज़े, दावा करते हैं। शुचिन;
ग) युद्ध चेतावनी की घोषणा के 24 घंटे बाद 85वें पृष्ठ का डिवीजन, इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करता है: स्टारोकेमेना, सुखोवोला, कोरित्सिन, सिदरा और, दूसरा सोपानक बनाते हुए, नदी के दक्षिणी किनारे पर एक रक्षात्मक रेखा तैयार करता है। बेबरज़ा और पूर्वी नदी। ब्रज़ोज़ोका;
डी) शेष इकाइयाँ अपने क्वार्टरिंग के स्थान से 3 - 5 किमी की दूरी पर, हवाई हमले से सबसे अधिक सुरक्षित और स्तंभों के मार्च के लिए और लड़ाकू अभियानों को अंजाम देने के लिए सबसे सुविधाजनक क्षेत्र में अलर्ट पर केंद्रित हैं।
3) लड़ाकू अलर्ट पर विधानसभा क्षेत्रों से, इकाइयां, यदि "लाल" पैकेज खोलने का आदेश है, तो विशेष निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना, राज्य की सीमा पर, साइट रक्षा योजना के अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्रों में चले जाएं।
इसके बाद, कवर क्षेत्र के कुछ हिस्से स्थिति के आधार पर आपके आदेश पर कार्य करते हैं।
4) तैयारी के समय को कम करने के लिए, कवर क्षेत्र में शामिल इकाइयों में यह होना चाहिए:
पैदल सेना और घुड़सवार सेना:
ए) इकाइयों में एक ड्यूटी अधिकारी और एक अर्दली की सुरक्षा के तहत, सीलबंद बक्सों में राइफल कारतूस (प्रति राइफल 90 टुकड़े) की पोर्टेबल आपूर्ति। प्रत्येक कमांडर (प्लाटून, कंपनी, बटालियन) पोर्टेबल रिजर्व जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अलार्म बजने पर ही कार्रवाई की जाती है। प्रोपेलर कार्ट्रिज के परिवहन योग्य स्टॉक (हाथ से जारी किए गए को छोड़कर) को सीलबंद बक्सों, ढेरों में प्लाटून और कंपनियों के बीच वितरित किया जाना चाहिए और गाड़ियों पर अंकित किया जाना चाहिए। प्रत्येक रेजिमेंट, बटालियन, कंपनी और स्क्वाड्रन में समय पर और सही लोडिंग के लिए जिम्मेदार एक नामित व्यक्ति होना चाहिए।
ख) प्रत्येक भारी मशीन गन के लिए, 4 टेप भरकर बक्सों में रखें; प्रति लाइट मशीन गन और मशीन गन 2 डिस्क। विभागों में, या विशेष, सुरक्षित परिसरों में सीलबंद रूप में भरे हुए टेप और डिस्क वाले बक्से। समय-समय पर डिस्क और कार्ट्रिज को ताज़ा करें और टेपों को सुखाएं;
ग) हाथ और राइफल ग्रेनेड को यूनिट के गोदामों में सेट में, प्रत्येक यूनिट के लिए विशेष बक्सों में स्टोर करें;
घ) गोला-बारूद के 0.25 राउंड की मात्रा में गोले और खदानें, पूरी तरह से सुसज्जित, यूनिट पार्कों में सीलबंद और बंद लिंबर्स और चार्जिंग बॉक्स में संग्रहित की जानी चाहिए;
ई) सैन्य-रासायनिक, इंजीनियरिंग और संचार उपकरण प्रत्येक इकाई के लिए सेट में यूनिट गोदामों में संग्रहीत किए जाने चाहिए;
च) डफ़ल बैग और बैकपैक्स में रखने के लिए लड़ाकू की पोर्टेबल भोजन और व्यक्तिगत आपूर्ति को तैयार रूप में संग्रहीत करें;
इसके अलावा, यूनिट के गोदामों में, प्रत्येक यूनिट के लिए भोजन और चारे का एक दैनिक भोजन, यूनिट के काफिले में लोड करने के लिए तैयार किया जाता है;
इन हिस्सों की रसोई और काफिला अच्छे कार्य क्रम में होना चाहिए और उनके लिए उपकरण और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए;
छ) सर्दियों की परिस्थितियों में, सभी इकाइयों को पूरी इकाई के लिए गर्म अंडरवियर, दस्ताने, छलावरण सूट और स्की प्रदान की जानी चाहिए;
ज) आपातकालीन रिजर्व के सैन्य स्थलाकृतिक मानचित्रों को प्रत्येक कमांडर के लिए सीलबंद बैगों में एक साथ चिपकाकर रखें, ग्रोडनो-41 की घोषणा होने तक उन्हें सौंपे बिना।
"एनजेड" कार्ड प्राप्त करने से पहले, वर्तमान भत्ता कार्ड तैयार करें, जिन्हें एक साथ चिपकाया जाता है और यूनिट के मुख्यालय में इकाइयों के लिए सेट में रखा जाता है, और इन कार्डों को केवल अलर्ट पर जारी किया जाता है।
मोटर चालित और टैंक इकाइयाँ:
a) यूनिट के गोदामों में प्रत्येक लड़ाकू वाहन के लिए, लड़ाकू गोला-बारूद सेट का 10% डिस्क में भरा जाता है, हर 15 दिनों में डिस्क को फिर से लोड किया जाता है।
लड़ाकू चेतावनी की घोषणा पर वाहनों में डिस्क लगा दी जाती है;
बी) अन्य सभी प्रकार की आपूर्ति को राइफल इकाइयों के लिए निर्दिष्ट क्रम में संग्रहीत करें। प्रत्येक वाहन के लिए वितरण की गणना के साथ गोला-बारूद का पूरा मानदंड कंपनियों और प्लाटून के बीच वितरित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कमांडर को वाहन के उपकरण के बारे में पता होना चाहिए। खाना और सामान. संपत्ति को वाहनों में लोड करने की अपेक्षा के साथ तैयार और रखा जाना चाहिए, और कमांडरों को पता होना चाहिए कि कौन सा वाहन और क्या लोड किया जा रहा है;
ग) ईंधन - अतिरिक्त ईंधन टैंक बनाएं (जहां पहले से नहीं किया गया है), जिससे 27 नवंबर, 1940 के एनकेओ आदेश संख्या 0335 के मानकों के अनुसार वाहनों की सीमा बढ़ जाए;
5) मैं प्रदर्शन के लिए इकाइयों की तत्परता स्थापित करता हूं:
ए) राइफल और घुड़सवार इकाइयों के लिए - गर्मियों में - दो घंटे के बाद, सर्दियों में - तीन घंटे के बाद; 45 मिनट में ड्यूटी इकाइयाँ;
बी) टैंक रेजिमेंट के लिए - गर्मियों में 2 घंटे, सर्दियों में 4 घंटे; यदि इकाइयों में गर्म गैरेज हैं, तो सर्दियों में टैंक इकाइयों की तैयारी का समय 1 घंटे कम हो जाता है।
6) जब अलार्म घोषित किया जाता है, तो इकाइयाँ निम्नलिखित उपाय करती हैं:
ए) यूनिट को मार्शल लॉ में स्थानांतरित करने के लिए सभी कार्य करने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए कमांड, राजनीतिक और लाल सेना के कर्मियों को आवश्यक संख्या में छोड़ दें;
संपत्ति की सुरक्षा के लिए, केईसीएच या सैन्य इकाइयों को इमारतों और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को छोड़कर, प्रति सुविधा एक व्यक्ति को छोड़ दें। बैरक में स्थानांतरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए, इन्वेंट्री सूचियां रखें जो स्थानांतरण के दौरान स्वीकृति दस्तावेजों के रूप में काम करती हैं;
बी) टैंक इकाइयों में, जीवित गोला बारूद के साथ डिस्क वाहनों में रखी जाती हैं; सभी वाहनों को लगातार ईंधन और तेल से भरा होना चाहिए; पानी (सर्दियों में) अलार्म से भर जाता है;
ग) गोदामों, पार्कों, गैरेजों की सुरक्षा मजबूत की जा रही है;
घ) अग्नि आपूर्ति, ईंधन और खाद्य चारे की परिवहन आपूर्ति को काफिले में रखा जाता है;
ई) "लाल" पैकेज खोलने के बाद, कमांड स्टाफ को "एनजेड" कार्ड जारी किए जाते हैं;
च) टेलीफोन तत्व पानी से भरे हुए हैं (विशेष क्रम से)।
7) उरल्स के अग्रिम किनारे की सभी सैन्य संरचनाओं पर गैरीसन की पूरी सेना का कब्ज़ा होना चाहिए और तोपों और मशीनगनों से लैस होना चाहिए। अग्रिम पंक्ति पर स्थित संरचनाओं पर कब्ज़ा करने और उन्हें पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करने का काम अलार्म की घोषणा के 2-3 घंटे बाद और यूराल की इकाइयों के लिए 45 मिनट के बाद पूरा किया जाना चाहिए।
अलार्म की घोषणा के साथ, गैरीसन सैन्य प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लेते हैं और लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, लड़ाकू गार्डों को बाहर भेज दिया जाता है और संचार स्थापित कर दिया जाता है।
8) इकाइयों को अलार्म पर खड़ा करना और क्षेत्रों पर उनके कब्जे को स्वचालन के बिंदु पर लाया जाना चाहिए, जिसके लिए यूनिट की संपूर्ण आंतरिक दिनचर्या को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, कमांड कर्मियों के लिए अलर्ट सेवा पर काम किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए, संपत्ति के भंडारण से इकाइयों को इसकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जूनियर कमांड स्टाफ, विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों को अलार्म के दौरान अपनी इकाइयों का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
यूनिट कमांडरों को अपने लड़ाकू मिशनों और अपने सेक्टरों को सभी मामलों में पूरी तरह से जानना चाहिए; उन्हें विशेष रूप से तैनाती और युद्ध के लिए सुविधाजनक मार्गों, क्रॉसिंग और लाइनों का अध्ययन करना चाहिए; खेलों, फील्ड यात्राओं और अन्य प्रकार के अभ्यासों में कमांड स्टाफ और इकाइयों के व्यवस्थित प्रशिक्षण से युद्ध अभियानों के लिए सामरिक समाधान के लिए सबसे संभावित विकल्प तैयार किए जाने चाहिए।
8. सीमा इकाइयों के लिए समर्थन.
फ़ील्ड सैनिकों के सीमा तक पहुंचने तक सीमा रक्षक इकाइयों का समर्थन करने के लिए, यदि सशस्त्र टुकड़ियों या गिरोहों द्वारा उत्तरार्द्ध का उल्लंघन किया जाता है, तो 86वीं सीमा टुकड़ी के लिए 345वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट, 27वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट से एक बटालियन आवंटित करें।
आवंटित टुकड़ी (सीमा समर्थन टुकड़ी) के लिए तैयारी की अवधि युद्ध चेतावनी की घोषणा के क्षण से 45 मिनट निर्धारित की गई है।
सीमा टुकड़ी के कमांडर को टुकड़ी की तैनाती के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। इन टुकड़ियों को कॉल करने का अधिकार टुकड़ी के कमांडर को दिया जाता है, जो टुकड़ी के साथ एक तार कनेक्शन स्थापित करता है और कॉल के लिए सिग्नल निर्धारित करता है।
सहायता टुकड़ी का कमांडर, बुलाए जाने पर, अलार्म बजाता है और अपने आदेश को सूचित करता है।
जब सीमा इकाइयाँ सहायता इकाइयों को बुलाती हैं, तो बाद के लड़ाकों को गोला-बारूद की पोर्टेबल आपूर्ति दी जाती है। इकाइयों के राज्य की सीमा तक पहुंचने से पहले सहायता टुकड़ियाँ, सीमा टुकड़ियों के कमांडरों के अधीन होती हैं।
राज्य की सीमा पर लाल सेना के सैनिकों के प्रवेश के साथ, कवर क्षेत्र में स्थित एनकेवीडी की सीमा इकाइयाँ आपके परिचालन अधीनता में आ जाती हैं।
लाल सेना की इकाइयों और एनकेवीडी की सीमा इकाइयों के बीच संबंधों की प्रक्रिया 1939 नंबर ... के लिए पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के निर्देश के अनुसार स्थापित की जाएगी, जिसका एक उद्धरण परिशिष्ट संख्या में है। ..
9. संचार.
अनुभाग (सेना) के मुख्यालय और जिले के मुख्यालय, पड़ोसियों और अधीनस्थ इकाइयों के मुख्यालयों के बीच तार संचार शांतिकाल में संचालित टेलीग्राफ और टेलीफोन तारों के माध्यम से और परिशिष्ट संख्या में संचार आरेख के अनुसार आईसीएस तारों के माध्यम से किया जाता है। ...
वायु सेना संचार शांतिकाल संचार योजना का पालन करता है।
रेडियो संचार। रेडियो नेटवर्क को रेडियो संचार आरेख और इसके लिए परिशिष्ट संख्या में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैनात किया गया है...
केवल निम्नलिखित नेटवर्क को संचारित करने की अनुमति है:
ए) वायु सेना, और केवल जब विमान हवा में हो और
बी) वायु रक्षा। अन्य सभी नेटवर्क (सैन्य और सैन्य) में, रेडियो स्टेशन दुश्मन रेडियो स्टेशनों के संचालन की निगरानी करते हैं।
10. एसयूवी पर निर्देश - परिशिष्ट क्रमांक के आधार पर विकसित करें और सैनिकों को दें....
11. सामग्री समर्थन:
1) M15 तक इसे खर्च करने की अनुमति है:
ए) जमीनी सैनिकों के लिए - गोला बारूद के तीन राउंड; ईंधन - लड़ाकू वाहनों के लिए पांच फिलिंग स्टेशन, परिवहन वाहनों के लिए आठ फिलिंग स्टेशन;
बी) वायु सेना इकाइयों के लिए:
लड़ाकू विमानन 15 उड़ानें;
कम दूरी के बमवर्षक विमानन 10 उड़ानें;
टोही विमान 10 उड़ानें;
ग) कवर क्षेत्र में सभी सैनिकों के लिए 15 दैनिक दचा।
2) अग्नि आपूर्ति। कवर सेक्टर के हिस्से युद्ध अलर्ट पर चले जाते हैं:
ए) प्रत्येक बंदूक के लिए, गोले की आपूर्ति बंदूक के लिम्बर और चार्जिंग बॉक्स की क्षमता से कम नहीं है (उन बंदूकों के लिए जिनमें लिम्बर और लोडर नहीं हैं, गोले की आपूर्ति गोला बारूद लोड से कम से कम 0.25 गुना होनी चाहिए);
बी) वाहनों पर, प्रत्येक बंदूक के लिए 0.25 राउंड गोला बारूद ले जाएं; कुल मिलाकर, प्रति बंदूक कम से कम 0.5 राउंड गोला बारूद रखें; शेष 0.75 राउंड गोला-बारूद को सेकंड इकोलोज़ के साथ लाया जाना चाहिए;
ग) प्रत्येक लड़ाकू के लिए, हाथ में जारी राइफल कारतूसों की एक ले जाने योग्य आपूर्ति। इस प्रकार मुक्त किए गए परिवहन का उपयोग अधिक गोला-बारूद उठाने के लिए किया जाता है;
घ) लड़ाकू, हल्के और भारी मशीनगनों के लिए एक पूर्ण सेट तक गणना की गई कारतूसों की परिवहन आपूर्ति, इकाई के काफिले में, सुरक्षा के तहत, सीलबंद रूप में की जाती है;
ई) टैंक इकाइयों में, प्रत्येक लड़ाकू वाहन के लिए एक गोला-बारूद लोड होता है।
अग्नि सामग्री की आगे की आपूर्ति सेना के तोपखाने डिपो - ग्रोड्नो, नंबर 856 से प्रदान की जाएगी।
3) ईंधन. साइट के कुछ हिस्सों में सभी प्रकार की कारों के लिए दो गैस स्टेशन होने चाहिए: एक कारों के टैंक में, एक टैंक या बैरल में;
ईंधन की पुनःपूर्ति ईंधन डिपो नंबर 919, ग्रोड्नो और नंबर 928 - लिडा की वर्तमान आपूर्ति से की जाएगी।
4) भोजन चारा. अलार्म क्षेत्र के हिस्सों में ये होना चाहिए:
ए) भोजन - एक सैनिक के बैकपैक में एक दैनिक दचा की पोर्टेबल आपूर्ति, रसोई में एक उपभोज्य दचा और यूनिट के काफिले में एक दैनिक दचा;
बी) चारा - काठी या गाड़ी में एक दैनिक डाचा और यूनिट की ट्रेन में एक दैनिक डाचा।
भोजन की आपूर्ति इकाइयों द्वारा स्वयं इकाइयों और खाद्य गोदामों संख्या 817 - ग्रोडनो, संख्या 816 लिडा की वर्तमान आपूर्ति से की जाएगी।
5) प्रत्येक इकाई के लिए सेट में सैन्य रसायन, इंजीनियरिंग और संचार उपकरण इकाई के काफिले में ले जाए जाते हैं और विशेष आदेशों पर इकाइयों को जारी किए जाते हैं।
12. निकासी. बीमारों और घायलों को स्थायी सैन्य अस्पतालों में पहुंचाया जाना चाहिए: ग्रोड्नो, लिडा, मोलोडेचेन्स्की।
घोड़ागाड़ी को स्थानीय चिकित्सा संस्थानों तक पहुँचाएँ, जिसकी एक सूची योजना के साथ संलग्न है।
13. योजना तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश:
क) साइट कवरेज योजना में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए:
1) कवर में सैनिकों के लिए कार्य योजना पर नोट्स, रेजिमेंट और व्यक्तिगत इकाई सहित सैनिकों के निर्णय और समूह के संलग्न मानचित्र के साथ;
2) एक व्यक्तिगत इकाई, गठन और समग्र रूप से क्षेत्र के लिए युद्ध और सैनिकों की संख्यात्मक ताकत का विवरण;
3) राज्य की सीमा तक कवर क्षेत्र के कुछ हिस्सों के निकास और संकेंद्रण के लिए अनुसूची की तालिकाएँ;
4) गणना और मानचित्र के साथ इंजीनियरिंग सहायता योजना;
5) गणना और आरेख के साथ संचार उपकरण योजना;
6) पीछे के संगठन के मानचित्र के परिशिष्ट के साथ, जमीनी सैनिकों और वायु सेना के पीछे और सामग्री समर्थन को व्यवस्थित करने की योजना;
7) स्वच्छता और पशु चिकित्सा निकासी योजना;
8) लड़ाकू अलर्ट (अलर्ट निर्देश) पर इकाइयों को बढ़ाने और सीमा सैनिकों के लिए सहायता इकाइयों के आवंटन के निर्देश;
9) फील्ड सैनिकों और एनकेवीडी सैनिकों द्वारा सुरक्षा के अधीन वस्तुओं और संरचनाओं की सूची;
10) कार्यकारी दस्तावेज़ (निर्देश, आदेश, निर्देश)।
11) वायु सेना के उपयोग की योजना।
बी) निम्नलिखित को कवर योजना विकसित करने की अनुमति है: आप, सैन्य परिषद के सदस्य, स्टाफ प्रमुख और सेना मुख्यालय के संचालन विभाग के प्रमुख। विशेष मुद्दों पर काम करते समय, सैन्य शाखाओं और उनकी विशेषज्ञता वाली सेवाओं के प्रमुखों को कवर योजना के बारे में सूचित किए बिना व्यक्तिगत कार्य देने की अनुमति है;
ग) कवर क्षेत्र योजना दो प्रतियों में विकसित की जाती है और दोनों प्रतियां जिले की सैन्य परिषद को प्रस्तुत की जाती हैं। जिले की सैन्य परिषद द्वारा कवर क्षेत्र योजना के अनुमोदन पर, एक सीलबंद प्रति आपको लौटा दी जाती है और इसे सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की निजी तिजोरी में संग्रहित किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन के बारे में स्थापित टेलीग्राम प्राप्त होने पर खोला जाना चाहिए। कवर योजना.
सैन्य इकाइयों और संरचनाओं के लिए विकसित किए गए कार्यकारी दस्तावेज़ों को "लाल" बैगों में संग्रहित किया जाना चाहिए, जिन्हें सेना की सैन्य परिषद की मोम सील के साथ सील किया जाना चाहिए, इन इकाइयों - संरचनाओं की भीड़ योजनाओं के साथ, जिसमें, आपके आदेश के अलावा, आप होना आवश्यक है:
1) रक्षा क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के लिए गठन का आदेश, संचार पर निर्देश, आपातकालीन नियंत्रण प्रणाली पर, सामग्री समर्थन पर, एक किंवदंती के साथ वायु रक्षा आरेख;
2) राज्य की सीमा की रक्षा के लिए अलर्ट पर विधानसभा क्षेत्रों से एकाग्रता क्षेत्रों तक इकाइयों और संरचनाओं के निकास का एक नियंत्रण मानचित्र; इन दस्तावेज़ों को आपकी प्रत्यक्ष देखरेख में, सेना मुख्यालय में, संरचनाओं और उनके मुख्यालयों के कमांडरों द्वारा स्वयं तैयार किया जाना चाहिए और आपके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
भागों में शामिल होना चाहिए:
1) यूनिट ड्यूटी अधिकारी के पास यूनिट कमांडर द्वारा अनुमोदित अलार्म निर्देश है;
2) यूनिट के मोबाइल प्लान के साथ चीफ ऑफ स्टाफ के पास फॉर्मेशन कमांडर के आदेश और संचार, एसयूवी, वायु रक्षा और सामग्री समर्थन पर निर्देशों के साथ एक सीलबंद "लाल" पैकेज होता है।
घ) कवर योजना पर सभी दस्तावेज़ हाथ से लिखे गए हैं या इसे विकसित करने के लिए अधिकृत कमांडरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से टाइप किए गए हैं;
ई) 15 जून 1941 से पहले, कार्यान्वित करें:
1) योजना के अनुसार नियोजित क्षेत्रों में, इकाइयों के कमांड स्टाफ के साथ क्षेत्र की दो यात्राएँ;
2) सतर्क इकाइयों के लिए एक या दो प्रशिक्षण निकास, सभी प्रकार से उनकी लड़ाकू तत्परता की गहन जाँच के साथ, योजना के अनुसार उल्लिखित मार्गों पर उनकी प्रगति के साथ, इकाइयों को राज्य की सीमा से 5 किमी से अधिक करीब लाए बिना।
लड़ाकू अलर्ट और अभ्यास आयोजित करने की कैलेंडर योजना को कवर क्षेत्र की योजना के साथ-साथ अनुमोदन के लिए मेरे पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
जैपोवो सैनिकों के कमांडर
सेना जनरल डी. पावलोव
जैपोवो की सैन्य परिषद के सदस्य
कोर कमिसार फ़ोमिनिख
जैपोवो के चीफ ऑफ स्टाफ
मेजर जनरल क्लिमोव्स्किख
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7. नवंबर 1940 से 10 जून 1941 तक यूएसएसआर सीमा के उल्लंघन पर नंबर 1996/6
12 जून, 1941
अक्टूबर 1940 से लेकर 10 जून 1941 तक की अवधि में 185 विमानों ने जर्मनी से यूएसएसआर की सीमा का उल्लंघन किया। जर्मन विमानों द्वारा हमारी सीमा का उल्लंघन पिछले डेढ़ महीने में विशेष रूप से तेज हो गया है। अकेले मई और जून 1941 के 10 दिनों में, 91 जर्मन विमानों ने यूएसएसआर सीमा का उल्लंघन किया।
जर्मन विमानों द्वारा यूएसएसआर सीमा का उल्लंघन आकस्मिक नहीं है, जिसकी पुष्टि हमारे क्षेत्र में उड़ानों की दिशा और गहराई से होती है। कई मामलों में, जर्मन विमानों ने हमारे क्षेत्र में 100 किलोमीटर या उससे अधिक तक उड़ान भरी, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों की दिशा में जहां रक्षात्मक संरचनाएं बनाई जा रही थीं, और लाल सेना के बड़े सैनिकों के स्थानों पर।
इस वर्ष 15 अप्रैल को, रिव्ने क्षेत्र में, लाल सेना के लड़ाकों ने एक जर्मन सैन्य विमान उतारा, जिसके चालक दल के पास यूक्रेनी एसएसआर के चेरनिगोव क्षेत्र के नक्शे, साथ ही हवाई फोटोग्राफी उपकरण और फिल्म थे। यह विमान हमारे क्षेत्र में 200 किमी की गहराई तक उड़ गया...
1 जनवरी से 10 जून 1941 तक, यानी 5 महीने और 10 दिनों में, जर्मनी से कुल 2,080 सीमा उल्लंघनकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस संख्या में से 183 जर्मन ख़ुफ़िया एजेंट पहले ही बेनकाब हो चुके हैं।
1941 में महीने के हिसाब से सीमा उल्लंघन करने वालों की हिरासत की संख्या थी: जनवरी में - 503, फरवरी में - 175, मार्च में - 381, अप्रैल में - 260। मई में और जून में 10 दिनों के लिए, जर्मनी से हिरासत में लिए गए उल्लंघनकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई : मई में 353 और जून के 10 दिनों में 108 उल्लंघनकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
साढ़े पांच महीने के दौरान, जब सशस्त्र प्रतिरोध के सिलसिले में जर्मनी के साथ सीमा पर उल्लंघनकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, तो 36 सीमा उल्लंघनकर्ता मारे गए और 25 घायल हो गए।
हाल ही में, यूएसएसआर में छोड़े गए पोर्टेबल ट्रांसीवर रेडियो, हथियारों और ग्रेनेड से लैस जर्मन खुफिया एजेंसियों के एजेंटों की हिरासत के कई मामले सामने आए हैं।
यूएसएसआर के आंतरिक मामलों के पीपुल्स कमिसार
बेरिया
रूसी संघ के एफएसबी का केंद्रीय प्रशासन, एफ। ज़ोस, ऑप. 8, समय क्रमांक 9, पृ. 87-89.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. सोवियत संघ पर हमले की तारीख तय करने पर
10 जून 1941
ग्राउंड फोर्सेज के हाई कमान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, सशस्त्र बलों के सुप्रीम हाई कमान ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की:
1. 22 जून को ऑपरेशन बारब्रोसा का डी-डे मानने का प्रस्ताव है।
2. यदि यह समय सीमा स्थगित कर दी जाती है, तो संबंधित निर्णय 18 जून से पहले किया जाएगा। इस मामले में, मुख्य हमले की दिशा का डेटा गुप्त बना रहेगा।
3. 21 जून को 13.00 बजे, निम्नलिखित दो संकेतों में से एक को सैनिकों को प्रेषित किया जाएगा:
ए) डॉर्टमुंड सिग्नल। इसका मतलब है कि आक्रामक योजना के अनुसार 22 जून को शुरू होगा और आदेशों को खुले तौर पर लागू किया जा सकता है;
बी) एल्टन सिग्नल। इसका मतलब है कि आक्रामक को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है; लेकिन इस मामले में जर्मन सैनिकों की एकाग्रता के लक्ष्यों का पूरी तरह से खुलासा करना आवश्यक होगा, क्योंकि बाद वाले पहले से ही पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होंगे।
4. 22 जून, 3 घंटे 30 मिनट: जमीनी बलों के आक्रमण की शुरुआत और सीमा पार विमानन की उड़ान। यदि मौसम संबंधी स्थितियाँ विमानन के प्रस्थान में देरी करती हैं, तो ज़मीनी सेनाएँ अपने आप ही आक्रमण शुरू कर देंगी।
जर्मन से अनुवाद: डीएमए पॉट्सडैम, एच 02.02/10/43, बीआई.689।
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. शकियाई सीमा टुकड़ी के कमांडिंग स्टाफ के परिवारों को निकालने की अनुमति पर आंतरिक मामलों के डिप्टी पीपुल्स कमिसर से मेमो
20 जून, 1941
यूक्रेनी एसएसआर के सीमा सैनिकों के प्रमुख, मेजर जनरल कॉमरेड खोमेंको ने इस साल 18 जून के आंकड़ों के अनुसार बताया। ग्रुबेशोव में जर्मन टोही बिंदु कथित तौर पर अपनी गतिविधियों को बंद कर देता है और शत्रुता के कथित प्रकोप के संबंध में पीछे की ओर चला जाता है।
बीएसएसआर के एनकेवीडी के सीमा सैनिकों के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल कॉमरेड बोगदानोव ने बताया कि बाल्टिक सैन्य जिले के कमांडर के आदेश से, टॉरोजेन दिशा की लाल सेना इकाइयों के कमांडिंग स्टाफ के परिवार निकासी की तैयारी कर रहे थे। .
टी. बोगदानोव ने शकियाई सीमा टुकड़ी के कमांडरों के परिवारों को निकालने के निर्देश मांगे, जिसके लिए उन्हें तैयारी करने का आदेश दिया गया है।
एनकेवीडी सीमा सैनिकों के 7वें एयर स्क्वाड्रन के कमांडर ने इस साल 20 जून को इसकी सूचना दी। उन्हें काला सागर बेड़े के कमांडर से स्क्वाड्रन को ओडेसा नौसैनिक अड्डे के कमांडर के परिचालन अधीनता में स्थानांतरित करने, इसे संगठित करने और इसे पूर्ण युद्ध की तैयारी में लाने के लिए एक टेलीग्राफिक आदेश प्राप्त हुआ।
मैं आपसे निर्देश माँगता हूँ
लेफ्टिनेंट जनरल मास्लेनिकोव
प्रकाशित: यूएसएसआर के सीमा सैनिक। 1939—1941: दस्तावेज़ों और सामग्रियों का संग्रह।/अध्याय। ईडी। पी. आई. ज़िर्यानोव। - एम: नौका, 1970. पी. 402.
10. सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश
20 जून, 1941
सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, मैं आदेश देता हूं:
1. 30 जून 1941 तक कार्मिकों के साथ निर्धारित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।
2. जो कार्मिक प्रशिक्षण चौकियों पर प्रशिक्षण शिविरों में हैं, उन्हें तुरंत लाइन चौकियों पर वापस कर दिया जाना चाहिए और अब से अगली सूचना तक उन्हें नहीं बुलाया जाएगा।
3. लाइट मशीन गनर के सभी कर्मी प्रशिक्षण चौकियों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से गुजरते हैं, प्रत्येक लाइन चौकी से दो मशीन गनर बुलाते हैं।
4. 30 जून, 1941 तक कार्मिकों को कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
5. रात में (23.00 बजे से 5.00 बजे तक) सीमा पर गश्त के लिए तीन-तीन लोगों को तैनात किया जाना चाहिए। सभी लाइट मशीनगनों का उपयोग रात्रि दस्तों में सबसे महत्वपूर्ण दिशाओं में किया जाना चाहिए।
6. रात में पोशाक में रहने की अवधि 6 घंटे, दिन में 4 घंटे है।
7. ड्यूटी के लिए लोगों की संख्या की गणना करें ताकि 23.00 से 5.00 बजे तक सभी लोग सीमा पर सेवा करें, 23.00 बजे तक गश्त से लौटने वालों और संतरी गार्डों को छोड़कर।
8. अलग-अलग, सबसे कमजोर फ़्लैंक दिशाओं पर, चौकी के सहायक प्रमुख की कमान के तहत दस दिनों के लिए पोस्ट स्थापित करें।
9. नियंत्रण पट्टी की जांच दिन के दौरान घुड़सवारों द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक दस्ते में दो लोग शामिल हों, सेवा जीवन - 8 - 9 घंटे साइट पर बाईं और दाईं ओर निरंतर आवाजाही।
10. रात में कम से कम हर डेढ़ घंटे में गियरबॉक्स और प्रत्येक प्वाइंट की जांच करें। प्रत्येक चौकी के कमांड पोस्ट को दो या तीन खंडों में विभाजित करें।
11. सीमा रक्षकों को सीमा रेखा से 300 मीटर से अधिक निकट नहीं रखा जाना चाहिए।
प्रकाशित: यूएसएसआर के सीमा सैनिक। 1939—1941: दस्तावेज़ों और सामग्रियों का संग्रह।/अध्याय। ईडी। पी. आई. ज़िर्यानोव। - एम: नौका, 1970. पी. 402-403।
11. सैन्य परिषद KOVO क्रमांक A1-00211 का निर्देश
11 जून 1941
परम गुप्त
विशेष महत्व का
पूर्व। नंबर 1
1. सीमा सैनिकों का समर्थन करने के लिए आवंटित कवरिंग इकाइयों और टुकड़ियों की युद्ध तैयारी के समय को कम करने के लिए, निम्नलिखित उपाय करें:
राइफल, घुड़सवार सेना और तोपखाने इकाइयाँ
क) सीलबंद बक्सों में राइफल कारतूसों की पोर्टेबल आपूर्ति हो। प्रत्येक भारी मशीन गन के लिए, 50% गोला बारूद लोड करके बक्सों में पैक करें, और हल्की मशीन गन के लिए, 50% भरी हुई मैगजीन।
कारतूस वाले बक्से, भरे हुए टेप वाले बक्से और डिस्क को विशेष रूप से संरक्षित परिसर में इकाइयों में सील करके संग्रहित किया जाना चाहिए।
समय-समय पर डिस्क और कार्ट्रिज को ताज़ा करें और टेपों को सुखाएँ। हल्की मशीन गनों के लिए भरी हुई डिस्क को हर दो महीने में बदलें।
बी) हाथ और राइफल ग्रेनेड को प्रत्येक यूनिट के लिए विशेष बक्सों में यूनिट गोदामों में सेट में संग्रहित किया जाना चाहिए।
ग) सभी कवर इकाइयों के लिए तोपखाने के गोले और आपातकालीन खानों का 1/2 गोला-बारूद पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। उन इकाइयों में, जहां इस निर्देश को प्राप्त करने से पहले, तोपखाने के गोले के गोला-बारूद का 1/2 से अधिक भार अंततः सुसज्जित किया गया था, उनके आगे के भंडारण को सुसज्जित रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए।
सैन्य विमान भेदी तोपखाने के लिए, गैर-प्रतिस्थापन तोपखाने के गोले का 1/2 गोला-बारूद पूरी तरह से लोड रूप में रखें।
सीपियों को बंद और सीलबंद हिस्सों और चार्जिंग बक्सों में रखें।
घ) सैन्य रसायन, इंजीनियरिंग और संचार उपकरण को प्रत्येक इकाई के लिए सेट में, यूनिट गोदामों में संग्रहित किया जाना चाहिए।
ई) सेनानियों के पोर्टेबल खाद्य आपूर्ति और व्यक्तिगत सामान को डफेल बैग और बैकपैक्स में रखने के लिए तैयार रूप में स्टोर करें।
इसके अलावा, यूनिट के गोदामों में, प्रत्येक यूनिट के लिए भोजन और चारे का एक दैनिक भोजन, यूनिट के काफिले में लोड करने के लिए तैयार किया जाता है। रसोई और काफिले उनके साथ आपूर्ति किए गए उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स के साथ अच्छे कार्य क्रम में होने चाहिए।
च) सभी प्रकार की मशीनों के लिए ईंधन की आपूर्ति दो फिलिंग स्टेशन होनी चाहिए - एक कारों (ट्रैक्टर) के टैंक में डाला जाता है और एक टैंक (बैरल) में डाला जाता है।
छ) सर्दियों की परिस्थितियों में, सभी इकाइयों को पूरी इकाई के लिए गर्म अंडरवियर, दस्ताने और छलावरण सूट उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
मोटर चालित और टैंक इकाइयाँ
ज) यूनिट के गोदामों में प्रत्येक लड़ाकू वाहन के लिए, अंतिम लोड किए गए रूप में गैर-प्रतिस्थापन तोपखाने के गोले का 1/2 गोला-बारूद और कारतूसों का 50% गोला-बारूद बेल्ट और डिस्क में भरा हुआ होना चाहिए। उन इकाइयों में, जहां इस निर्देश को प्राप्त करने से पहले, तोपखाने के गोले के गोला-बारूद का 1/2 से अधिक भार अंततः सुसज्जित किया गया था, उनका आगे का भंडारण सुसज्जित रूप में जारी रहना चाहिए।
दुकानों को हर दो महीने में पुनः सुसज्जित किया जाना चाहिए।
लड़ाकू अलर्ट की घोषणा होने पर गोले और भरी हुई पत्रिकाओं को वाहनों में जमा करना चाहिए।
बी) अन्य सभी प्रकार की आपूर्ति को राइफल, घुड़सवार सेना और तोपखाने इकाइयों के लिए निर्दिष्ट क्रम में संग्रहित किया जाना चाहिए।
ग) सभी प्रकार की मशीनों के लिए ईंधन की आपूर्ति दो फिलिंग स्टेशन होनी चाहिए - एक कारों (ट्रैक्टर) के टैंकों में डाला जाता है और एक टैंकों (बैरल) में डाला जाता है।
2. कवर इकाइयों और सीमा सैनिकों की सहायता इकाइयों को अलर्ट पर बढ़ाने के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
मैंने सतर्क तैयारी के लिए समय सीमा निर्धारित की है: घोड़े से खींची जाने वाली राइफल और तोपखाने इकाइयों के लिए - 2 घंटे; घुड़सवार सेना, मोटर चालित यंत्रीकृत इकाइयों और यंत्रीकृत तोपखाने के लिए - 3 घंटे। सर्दियों में, हिस्से क्रमशः 3 और 4 घंटे में तैयार हो जाते हैं। सहायता इकाइयों के लिए, तैयारी 45 मिनट है।
जब यूनिट कमांड द्वारा युद्ध चेतावनी घोषित की जाती है, तो निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:
ए) सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूनिट के मार्शल लॉ में जाने से पहले सभी काम करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कमांड और रेड आर्मी कर्मियों को संख्या में आवंटित किया जाता है। विमान भेदी मशीन गन और तोपखाने पहले से तैयार फायरिंग पोजीशन पर कब्जा कर लेते हैं और दुश्मन के विमानों और पैराट्रूपर्स पर तुरंत गोलीबारी करने के लिए तैयार होते हैं।
ख) गोदामों, पार्कों और गैरेजों की सुरक्षा मजबूत की जा रही है।
ग) पहले सोपानक के लिए अग्नि आपूर्ति, ईंधन और भोजन की परिवहन योग्य आपूर्ति को एक काफिले (लड़ाकू वाहन) में रखा गया है; संयोजन स्थल पर अग्नि सामग्री की एक पोर्टेबल आपूर्ति सौंपी जाती है। टैंक इकाइयों में, कारतूस और गोले वाली पत्रिकाएँ वाहनों में रखी जाती हैं।
घ) यह जाँच की जाती है कि सभी लड़ाकू और परिवहन वाहन पूरी तरह से ईंधन और तेल से भरे हुए हैं।
ई) पूर्व-तैयार आपातकालीन रिजर्व कार्ड विशेष आदेश द्वारा कमांड और नियंत्रण कर्मियों को और सीमा सैनिकों की सहायता इकाइयों के कमांडरों को तुरंत सौंप दिए जाते हैं।
च) सभी कर्मियों को कॉम्बैट गैस मास्क जारी किए जाते हैं।
छ) टेलीफोन तत्वों को विशेष क्रम से पानी से भरा जाता है।
इकाइयों को अलार्म पर उठाना और असेंबली बिंदुओं पर उनके प्रस्थान को स्वचालन के बिंदु पर लाया जाना चाहिए, जिसके लिए यूनिट की संपूर्ण आंतरिक दिनचर्या को स्पष्ट रूप से स्थापित करना, काम करना और कमांड कर्मियों के लिए अलर्ट सेवा की जांच करना विशेष रूप से आवश्यक है।
संपत्ति के भंडारण से इकाइयों को इसकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
3. इकाइयों की तैयारी की जांच करने और उन्हें अलार्म पर जल्दी से इकट्ठा होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग अलार्म सेट करता हूं।
लड़ाकू प्रशिक्षण अलार्म यूनिट कमांडर और उससे ऊपर के तत्काल और प्रत्यक्ष वरिष्ठों द्वारा किए जाते हैं।
सेना और जिले की सैन्य परिषद के विशेष निर्देशों के अनुसार, युद्ध प्रशिक्षण अलार्म सेना विभागों और जिले के कमांडरों (स्टाफ के प्रमुख, परिचालन विभाग, सैन्य शाखाओं के प्रमुख) द्वारा किए जा सकते हैं।
युद्ध अभ्यास यूनिट कमांडर की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।
युद्ध प्रशिक्षण चेतावनी के दौरान आपको यह करना होगा:
ए) इकाइयों को असेंबली पॉइंट पर लाएं (यूनिट की अलार्म योजना के अनुसार);
बी) युद्ध की चेतावनी के मामले में सीलबंद पैकेज को न खोलें;
ग) सैनिकों को कारतूस न दें, बल्कि उन्हें बाहर निकालें या असेंबली पॉइंट पर ले जाएं;
घ) टेलीफोन तत्व अपलोड न करें;
ई) कमांड स्टाफ को स्थलाकृतिक मानचित्र वाले पैकेज न सौंपें;
च) सत्यापन करने वाले व्यक्ति के विशेष आदेश से बॉयलर में भोजन रखें।
असेंबली पॉइंट पर यूनिट की जांच करने के बाद, इंस्पेक्टर सब कुछ स्पष्ट कर देता है या यूनिट को एक प्रशिक्षण कार्य सौंपता है।
इस निर्देश के अनुसरण में, सेनाओं की सैन्य परिषदें तुरंत अधीनस्थ संरचनाओं और इकाइयों को प्रासंगिक आदेश जारी करती हैं और उनके सटीक कार्यान्वयन का सत्यापन आयोजित करती हैं।
KOVO सैनिकों के कमांडर
कर्नल जनरल किरपोनोस
KOVO की सैन्य परिषद के सदस्य
कोर कमिश्नर वाशुगिन
KOVO के चीफ ऑफ स्टाफ
लेफ्टिनेंट जनरल पुरकेव
लेटरहेड पर टाइपस्क्रिप्ट: “एनजीओ यूएसएसआर। कीव सैन्य जिले के कमांडर. वहाँ कूड़े हैं, जिनमें जी.के. भी शामिल हैं। ज़ुकोवा: “टी। वटुतिन। इसका हल करना। 12.06.41।” मूल, हस्ताक्षर.
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 265, पृ. 26-30.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. सैन्य परिषद KOVO संख्या 504205 को निर्देश
13 जून 1941
परम गुप्त
विशेष महत्व का
संलग्न मानचित्र के अनुसार, जिले के सैनिकों की युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए, 1 जुलाई, 1941 तक, कोर इकाइयों के साथ सभी गहरे डिवीजनों और कोर निदेशालयों को राज्य की सीमा के करीब नए शिविरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
1) 31 एसके - पदयात्रा पर;
2) 36 एसके - लंबी पैदल यात्रा;
3) 55 एसके - लंबी पैदल यात्रा;
4) 49 एसके - रेल और पैदल यात्रा द्वारा;
5) 37 एसके - पदयात्रा।
सीमा प्रभागों को यथास्थान छोड़ दें, यह ध्यान में रखते हुए कि यदि आवश्यक हो तो राज्य की सीमा पर उनकी वापसी केवल मेरे विशेष आदेश द्वारा ही की जा सकती है। कैंप पार्किंग के लिए 164 इन्फैंट्री डिवीजन को 17 जून 1941 तक वापस ले लिया जाएगा:
1) एक संयुक्त उद्यम - डुनेवत्सी में, 20 किमी। उत्तर हर्ट्ज़;
2) एक संयुक्त उद्यम - लार्गा क्षेत्र में;
3) शेष भाग - खोतिन क्षेत्र तक।
सेना की गतिविधियों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाना चाहिए।
मार्च रात में सामरिक अभ्यास के दौरान किया जाना चाहिए।
सैनिकों के साथ, अग्नि आपूर्ति और ईंधन और स्नेहक के सभी परिवहन योग्य भंडार वापस ले लें। शीतकालीन क्वार्टरों की सुरक्षा के लिए, न्यूनतम संख्या में सैन्य कर्मियों को छोड़ दें, जिनमें से अधिकांश स्वास्थ्य कारणों से अभियान के लिए अयोग्य हैं।
परिवारों को मत ले जाओ.
1 जुलाई 1941 तक कूरियर द्वारा निष्पादन वितरित करें।
परिशिष्ट: 500,000 कार्ड - एक।
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल एस टिमोशेंको
लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख
सेना जनरल जी. ज़ुकोव
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस।" लाल सेना के जनरल स्टाफ के संचालन निदेशालय के उप प्रमुख मेजर जनरल अनिसोव द्वारा प्रमाणित एक प्रति। कूड़े-कचरे हैं.
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 261, पृ. 20-21.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. यूएसएसआर एल/जी 0042 के रक्षा आयुक्त का आदेश
19 जून, 1941
परम गुप्त
पूर्व। नंबर 1
सामग्री: हवाई क्षेत्रों, सैन्य इकाइयों और जिलों के महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के छलावरण के बारे में।
हवाई क्षेत्रों और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को छिपाने के लिए अभी तक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया गया है।
हवाई क्षेत्र के सभी क्षेत्र बोए नहीं गए हैं, रनवे को इलाके के रंग से मेल खाने के लिए चित्रित नहीं किया गया है, और हवाई क्षेत्र की इमारतें, चमकीले रंगों के साथ खड़ी हैं, जो दसियों किलोमीटर तक पर्यवेक्षक का ध्यान आकर्षित करती हैं।
छलावरण के पूर्ण अभाव के साथ हवाई क्षेत्रों में विमानों की भीड़भाड़ और रैखिक व्यवस्था और बेपर्दा संकेतों और सिग्नलों के उपयोग के साथ हवाई क्षेत्र सेवाओं के खराब संगठन से हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है।
एक आधुनिक हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से अपने परिवेश में घुलमिल जाना चाहिए और हवाई क्षेत्र की किसी भी चीज़ को हवा से ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए।
तोपखाने और मशीनीकृत इकाइयाँ छलावरण के बारे में समान लापरवाही दिखाती हैं: उनके पार्कों की भीड़ और रैखिक व्यवस्था न केवल उत्कृष्ट अवलोकन वस्तुएँ प्रदान करती है, बल्कि हवा से मारने के लिए लाभप्रद लक्ष्य भी प्रदान करती है।
टैंक, बख्तरबंद वाहन, कमांड और मोटर चालित और अन्य सैनिकों के अन्य विशेष वाहनों को पेंट से रंगा जाता है जो एक उज्ज्वल प्रतिबिंब देते हैं और न केवल हवा से, बल्कि जमीन से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
गोदामों और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया गया है।
मैने आर्डर दिया है:
1.7.41 तक, आसपास के क्षेत्र के रंग से मेल खाने के लिए सभी हवाई क्षेत्रों में घास बोएं, रनवे को पेंट करें और आसपास की पृष्ठभूमि के अनुसार पूरे हवाई क्षेत्र के वातावरण का अनुकरण करें।
2. हवाई क्षेत्र की इमारतों को हवाई क्षेत्र के आसपास की इमारतों के समान शैली में पेंट करें। ईंधन भंडारण टैंकों को जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से सावधानी से छिपाया जाना चाहिए।
3. विमान की रैखिक और भीड़-भाड़ वाली व्यवस्था सख्त वर्जित है; विमानों की बिखरी हुई और छिपी हुई स्थिति हवा से उनकी पूर्ण अदृश्यता सुनिश्चित करती है।
4. 5.7 द्वारा व्यवस्थित करें. सीमा पट्टी के 500 किमी के प्रत्येक विमानन आधार क्षेत्र में 8-10 झूठे हवाई क्षेत्र हैं, उनमें से प्रत्येक को 40-50 विमान मॉक-अप से सुसज्जित करें।
5. 1.7 तक, पेंट टैंक, बख्तरबंद वाहन, कमांड, विशेष और परिवहन वाहन। छलावरण पेंटिंग के लिए, स्थान और कार्रवाई के क्षेत्रों के इलाके के संबंध में मैट पेंट का उपयोग करें। चमक देने वाले पेंट का उपयोग करना सख्त मना है।
6. खतरे वाले क्षेत्र में शामिल जिलों को समान छलावरण उपाय करने चाहिए: गोदामों, कार्यशालाओं, पार्कों और 15.7.41 तक हवा से उनकी पूर्ण अदृश्यता सुनिश्चित करें।
7. जिम्मेदारों द्वारा निरीक्षण करके हवाई क्षेत्रों, गोदामों, लड़ाकू और परिवहन वाहनों की हवा से छलावरण की जाँच करें। जिला मुख्यालय के कमांडर और फोटोग्राफिंग। उनके द्वारा पाई गई सभी कमियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।
8. जनरल स्टाफ के प्रमुख के माध्यम से 1.7 और 15.7.41 को निष्पादन प्रदान करें।
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल (एस. टिमोशेंको)
लाल सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख
सेना के जनरल (ज़ुकोव)
टाइपस्क्रिप्ट, मूल, हस्ताक्षर।
आरजीवीए. दस्तावेज़ों का संग्रह.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. मोर्चों के संगठन और कमांड कर्मियों की नियुक्तियों पर
21 जून 1941
विशेष फ़ोल्डर
मैं
1. विन्नित्सा में सैन्य परिषद की सीट के साथ दो सेनाओं वाले दक्षिणी मोर्चे को संगठित करें।
2. कॉमरेड ट्युलेनेव को दक्षिणी मोर्चे के कमांडर के रूप में नियुक्त करें, उन्हें मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर का पद छोड़ दें।
3. कॉमरेड ज़ापोरोज़ेट्स को दक्षिणी मोर्चे की सैन्य परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करें।
द्वितीय
कॉमरेड की दूसरी नियुक्ति के कारण. ज़ापोरोज़ेट्स ने दक्षिणी मोर्चे की सैन्य परिषद के सदस्य के रूप में, कॉमरेड मेहलिस को लाल सेना के राजनीतिक प्रचार के मुख्य निदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जबकि राज्य नियंत्रण के पीपुल्स कमिसर के रूप में अपना पद बरकरार रखा।
तृतीय
1. कॉमरेड बुडायनी को दूसरी पंक्ति की सेनाओं का कमांडर नियुक्त करें।
2. बोल्शेविकों की ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव, कॉमरेड मैलेनकोव को दूसरी पंक्ति की सेनाओं की सैन्य परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करें।
3. पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस, कॉमरेड टिमोशेंको और दूसरी पंक्ति की सेनाओं के कमांडर, कॉमरेड बुडायनी को ब्रांस्क में स्थित एक मुख्यालय व्यवस्थित करने का निर्देश दें।
चतुर्थ
शुरुआत का निर्देश दें जनरल स्टाफ कॉमरेड ज़ुकोव, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी मोर्चों का सामान्य नेतृत्व, ऑन-साइट दौरे के साथ।
वी
साइट पर दौरे के साथ कॉमरेड मेरेत्सकोव को उत्तरी मोर्चे के सामान्य नेतृत्व का कार्यभार सौंपें।
छठी
बोल्शेविकों की ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की लेनिनग्राद सिटी कमेटी के सचिव, कॉमरेड कुज़नेत्सोव को उत्तरी मोर्चे की सैन्य परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करें।
पांडुलिपि, मूल, जी. एम. मैलेनकोव का हस्ताक्षर। नोट्स और सुधार हैं.
एपी आरएफ, एफ। 3, ऑप. 50, संख्या 125, पृ. 75-76.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. 12वीं मैकेनाइज्ड कोर संख्या 0033 को आदेश
18 जून 1941
जेलगावा
1. इस आदेश के प्राप्त होने पर, सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखें।
2. लड़ाकू अलर्ट जारी करने की योजना के अनुसार इकाइयों को अलर्ट पर रखें, लेकिन अलार्म की घोषणा न करें। भोजन, ईंधन और स्नेहक, गोला-बारूद और अन्य प्रकार की सैन्य-तकनीकी सहायता की पोर्टेबल और परिवहन योग्य आपूर्ति के लिए आवश्यक मानकों को ध्यान में रखते हुए, सभी काम जल्दी से करें, लेकिन बिना शोर-शराबे के, बिना घबराहट और बातूनीपन के। अपने साथ केवल वही ले जाओ जो जीवन और युद्ध के लिए आवश्यक है।
3. प्रत्येक इकाई को कर्मियों से पुनः भरें। व्यावसायिक यात्राओं से कर्मियों को तुरंत वापस बुलाएं और सभी प्रकार के कार्यों से कर्मियों को हटा दें। पुराने तैनाती बिंदुओं पर, जिम्मेदार कमांडरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सुरक्षा और गतिशीलता कोशिकाओं के लिए न्यूनतम संख्या में लोगों को छोड़ दें।
4. 18 जून 1941 को 23.00 बजे, इकाइयां अपने कब्जे वाले शीतकालीन क्वार्टर से बाहर चली गईं और केंद्रित हो गईं:
ए) मोटर चालित राइफल रेजिमेंट के बिना 28वां टैंक डिवीजन - बुवोइना (2648), ग्रुडज़िया (2040), ब्रिडी (1046), नोरेकी (1850), (सियाउलिया राजमार्ग के सभी पश्चिम) के जंगलों में।
20 जून 1941 को 5.00 बजे तक, कमांड पोस्ट नोरिका (2050) से 1.5 किमी उत्तर पश्चिम में एक जंगल था।
बी) 23वां पैंजर डिवीजन पूरी तरह से - तिरक्शलियाई एम (3680), सेडा एम (2366), तेलशाई (0676), त्रिशकियाई एम (1498) के क्षेत्र में।
20 जून 1941 को 5.00 बजे तक, कमांड पोस्ट नेरिमदाइचियाई (उत्तरी) (1886) से 2 किमी उत्तर में एक जंगल था।
ग) 202वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन पूरी तरह से - ड्रैगाना (9222), गेसवी (9814), वाल्डेकी (8680), नौकोनिस (8418) के क्षेत्र के जंगलों में।
19 जून, 1941 को दोपहर 2 बजे तक, कमांड पोस्ट सेनकाना (9416) से 1.5 किमी पूर्व में एक जंगल था।
डी) 10वीं मोटरसाइकिल रेजिमेंट पूरी ताकत से - डेवनोरा (1254) से 2 किमी उत्तर पश्चिम में जंगल में।
20 जून 1941 को 5.00 बजे तक, कमांड पोस्ट डेवनोरा (1054) से 1 किमी उत्तर में एक जंगल था।
ई) 47वीं अलग मोटर चालित इंजीनियरिंग बटालियन पूरी ताकत से - 20 जून 1941 को 5.00 बजे तक एडोमिश्की (1256) से 2 किमी दक्षिण में जंगल में।
च) 380वीं अलग संचार बटालियन - 12वीं मशीनीकृत कोर के मुख्यालय के साथ।
5. मार्च केवल रात में ही निकाला जाना चाहिए। सघनता वाले क्षेत्रों में, सावधानी से अपने आप को छिपाएँ और सर्वांगीण सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था करें। दरारें खोदें, सैनिकों को कंपनी तक तितर-बितर करें, कंपनी से कंपनी की दूरी 300-400 मीटर हो।
6. यातायात मार्गों पर उपकरणों को विनियमित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक सेवा व्यवस्थित करें।
7. एकाग्रता क्षेत्रों में अधीनस्थ इकाइयों के साथ परेशानी मुक्त और तेज़ संचार स्थापित करें। 20 जून 1941 को 4.00 बजे तक, संचार प्रतिनिधियों को 12वीं मैकेनाइज्ड कोर के कमांड पोस्ट पर भेजें, जो तब कोर कमांड पोस्ट पर स्थायी रूप से उपलब्ध होंगे।
8. 18 जून 1941 को 23.00 बजे तक, शीतकालीन क्वार्टर से प्रस्थान के बारे में कोर मुख्यालय (जेलगावा) को टेलीफोन या टेलीग्राफ द्वारा "127" प्रतीक के साथ सूचित करें। भविष्य में, दिन के शिविरों में आगमन और एकाग्रता क्षेत्र में आगमन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
9. 18 जून 1941 को 20.00 बजे तक, मार्च के लिए अपने आदेशों का सारांश कोड में बताएं, जिसमें इकाइयों और उनके लिए मार्गों, प्रदर्शन का समय, दिनों का समय और स्थान और उनके नए क्षेत्रों में इकाइयों की एकाग्रता का संकेत दिया जाए। मार्च और मुख्यालय दिवसों के दौरान समय और स्थान को सटीक रूप से इंगित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
10. 20.6.41 को 4.00 बजे से 12वीं मैकेनाइज्ड कोर का कमांड पोस्ट - शहर से 2 किमी पश्चिम में जंगल में। नाइस (1266)। 18 जून 1941 को 22.00 बजे तक कोर कमांड पोस्ट जेलगावा में थी।
12वीं मैकेनाइज्ड कोर के कमांडर
मेजर जनरल शेस्तोपालोव
कोर के चीफ ऑफ स्टाफ
कर्नल कलिनिचेंको
टंकित प्रति.
त्सामो आरएफ, एफ। 619, ऑप. 266019सी, नं. 11, नं. 14-15.
प्रकाशित: जनरल स्टाफ़। सैन्य वैज्ञानिक निदेशालय। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के युद्ध दस्तावेजों का संग्रह। - एम.: वोएनिज़दैट, 1957. - टी. 33.
16. तीसरी, चौथी और दसवीं सेनाओं के कमांडरों को जैपोवो का निर्देश। निर्देश क्रमांक 1.
22 जून, 1941 02-25 – 02-35 बजे
प्रतियां एलवीओ, प्रिबोवो, कोवो, ओडीवीओ, नेवी को भेजी गईं
मैं पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के आदेश को तत्काल निष्पादन के लिए प्रेषित कर रहा हूं:
1. 22-23 जून 1941 के दौरान एलवीओ, प्रिबोवो, जैपोवो, कोवो, ओडीवीओ के मोर्चों पर जर्मनों द्वारा अचानक हमला संभव है। किसी हमले की शुरुआत उकसावे वाली कार्रवाइयों से हो सकती है.
2. हमारे सैनिकों का कार्य किसी भी उत्तेजक कार्रवाई के आगे झुकना नहीं है जो बड़ी जटिलताएँ पैदा कर सकता है।
साथ ही, लेनिनग्राद, बाल्टिक, पश्चिमी, कीव और ओडेसा सैन्य जिलों की टुकड़ियों को जर्मनों या उनके सहयोगियों के संभावित अप्रत्याशित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।
मैने आर्डर दिया है:
क) 22 जून 1941 की रात के दौरान, राज्य की सीमा पर गढ़वाले क्षेत्रों के फायरिंग प्वाइंट पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया;
बी) 22 जून 1941 को भोर होने से पहले, सैन्य विमानन सहित सभी विमानन को मैदानी हवाई क्षेत्रों में फैला दें, ध्यान से इसे छिपा दें;
ग) सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रखें। सेनाएँ तितर-बितर और छिपी रहती हैं;
घ) सौंपे गए कर्मियों में अतिरिक्त वृद्धि के बिना वायु रक्षा को युद्ध की तैयारी में लाना। शहरों और वस्तुओं को अँधेरा करने के लिए सभी उपाय तैयार करें;
ई) विशेष आदेश के बिना कोई अन्य गतिविधि न करें।
टिमोशेंको
Zhukov
पावलोव
फोमिनिख
क्लिमोव्स्की
टाइपस्क्रिप्ट। नोट हैं: "22 जून, 1941 को 01-45 पर प्राप्त", "22 जून, 1941 को 02-25 - 02-35 पर भेजा गया।" मूल, हस्ताक्षर
त्सामो आरएफ, एफ। 208, ऑप. 2513, डी. 71, एल. 69.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. एलवीओ, प्रिबोवो, जैपोवो, कोवो, ओडीवीओ की सैन्य परिषदों को निर्देश संख्या 2।
22 जून 1941 7 घंटे 15 मिनट
पीपुल्स कमिसार को प्रतिलिपि
नौसेना (यूएसएसआर)
22 जून, 1941 प्रातः 04 बजे जर्मन विमानों ने बिना किसी कारण के हमारे हवाई क्षेत्रों तथा पश्चिमी सीमा से लगे शहरों पर धावा बोल दिया तथा बमबारी की।
उसी समय, जर्मन सैनिकों ने विभिन्न स्थानों पर तोपखाने की गोलीबारी की और हमारी सीमा पार कर ली।
जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर अभूतपूर्व हमले के संबंध में, मैं आदेश देता हूँ:
1. सैनिक, अपनी पूरी ताकत और साधनों के साथ, दुश्मन सेना पर हमला करते हैं और उन क्षेत्रों में उन्हें नष्ट कर देते हैं जहां उन्होंने सोवियत सीमा का उल्लंघन किया है।
2. दुश्मन के विमानों के संकेंद्रण क्षेत्रों और उनकी जमीनी सेनाओं के समूह को स्थापित करने के लिए टोही और लड़ाकू विमानों का उपयोग करना।
3. बमवर्षक और हमलावर विमानों से शक्तिशाली हमलों का उपयोग करके, दुश्मन के हवाई क्षेत्रों और उसके जमीनी बलों के बम समूहों पर विमान को नष्ट करें।
4. हवाई हमले जर्मन क्षेत्र की 100 -150 किमी की गहराई तक किए जाने चाहिए।
बम कोएनिग्सबर्ग और मेमेल।
5. विशेष निर्देश मिलने तक फिनलैंड और रोमानिया के क्षेत्र में छापेमारी न करें।
TYMOSHENKO
मैलेनकोव
Zhukov
टाइपस्क्रिप्ट, अप्रमाणित प्रति।
त्सामो आरएफ, एफ। 132ए, ऑप. 2642, संख्या 41, पृ. 1.2.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. 7 जुलाई 1941 को गिरफ्तार डी.जी. पावलोव से पूछताछ के प्रोटोकॉल से (अंश)।
7 जुलाई, 1941
उत्तर: मैं सबसे पहले उस स्थिति की रूपरेखा तैयार करूंगा जिसमें जर्मन सैनिकों द्वारा लाल सेना के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू हुआ।
22 जून की सुबह एक बजे. पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के आदेश से, मुझे फ्रंट मुख्यालय में बुलाया गया। मेरे साथ सैन्य परिषद के एक सदस्य, कोर कमिसार फोमिनिख और फ्रंट के चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल क्लिमोव्सिख भी आए थे।
पीपुल्स कमिसार ने फोन पर जो पहला सवाल पूछा वह था: “अच्छा, आप कैसे शांत हैं? मैंने उत्तर दिया कि दाहिनी ओर जर्मन सैनिकों की एक बहुत बड़ी आवाजाही देखी गई थी; तीसरी सेना के कमांडर कुज़नेत्सोव की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेढ़ दिन तक जर्मन मोटर चालित मशीनीकृत स्तंभ लगातार सुवाली की ओर मार्च कर रहे थे। उनकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार, ऑगस्टो-सैपोटस्किन खंड पर, जर्मनों ने कई स्थानों पर बैरिकेड तार हटा दिए थे। मोर्चे के अन्य क्षेत्रों में, मैंने बताया कि मैं विशेष रूप से बायलोपोडलास्का समूह के बारे में चिंतित था।
मेरी रिपोर्ट के जवाब में, पीपुल्स कमिश्नर ने उत्तर दिया: "शांत रहें और घबराएं नहीं, आज सुबह अपने मुख्यालय को इकट्ठा करें, शायद कुछ अप्रिय घटित हो, लेकिन किसी भी तरह के उकसावे का जोखिम न उठाएं। यदि अलग-अलग उकसावे हों तो कॉल करें।” बात वहीं ख़त्म हो गई.
पीपुल्स कमिसार के निर्देशों के अनुसार, मैंने तुरंत सभी सेना कमांडरों को एचएफ कार्यालय में बुलाया, और उन्हें स्टाफ और परिचालन विभागों के प्रमुखों के साथ सेना मुख्यालय को रिपोर्ट करने का आदेश दिया। मैंने कमांडरों को सैनिकों को युद्ध की स्थिति में रखने और सभी युद्ध-प्रकार की संरचनाओं और यहां तक कि अधूरे प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं पर कब्जा करने का भी प्रस्ताव दिया।
मेरे इस आदेश पर, कुज़नेत्सोव ने उत्तर दिया कि, मेरे द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार, उसने सैनिकों को कारतूस वितरित किए और अब संरचनाओं पर कब्ज़ा करना शुरू कर रहा है।
10वीं सेना के कमांडर गोलूबेव ने बताया कि युद्ध खेल के बाद उनके कोर मुख्यालय को सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए उस स्थान पर छोड़ दिया गया जहां उन्हें योजना के अनुसार होना चाहिए था। मैंने गोलूबेव को चेतावनी दी कि वह अपने सैनिकों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रखे और मेरे अगले आदेशों की प्रतीक्षा करे।
चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव ने बताया कि उनके सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने ब्रेस्ट गैरीसन की युद्ध तत्परता की जाँच करने का वादा किया। इस पर मैंने कोरोबकोव को बताया कि गैरीसन उस स्थान पर होना चाहिए जहां इसे योजना के अनुसार होना चाहिए था, और सुझाव दिया कि वे तुरंत मेरे आदेश को पूरा करना शुरू कर दें।
कोपेक जिले के वायु सेना के कमांडर और उनके डिप्टी तायुरस्की, जो जिला मुख्यालय में मेरे पास आए, ने मुझे बताया कि विमानन को पूर्ण युद्ध की तैयारी पर रखा गया था और आदेश के अनुसार हवाई क्षेत्रों में फैलाया गया था। एनकेओ.
सेना कमांडरों के साथ ये बातचीत सुबह करीब दो बजे हुई.
प्रातः 3:30 बजे पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस ने मुझे दोबारा फोन पर बुलाया और पूछा- नया क्या है? मैंने उन्हें उत्तर दिया कि अभी कोई नई बात नहीं है, मैंने सेनाओं से संपर्क स्थापित कर लिया है और कमांडरों को तदनुरूप निर्देश दे दिये गये हैं।
उसी समय, मैंने पीपुल्स कमिसार को बताया कि, वायु सेना के प्रमुख ज़िगेरेव द्वारा एनजेड गैसोलीन के साथ विमान को ईंधन भरने और एनजेड इंजनों के साथ इंजनों को बदलने के निषेध के विपरीत, मैंने कोप्ट्स और तायुरस्की को ऐसा आदेश दिया था। पीपुल्स कमिसार ने मेरे इस आदेश को मंजूरी दे दी। मैंने पीपुल्स कमिसार को सेना कमांडरों के साथ माध्यमिक वार्ता के बाद अपने क्षेत्र में आगे की स्थिति पर रिपोर्ट देने का वादा किया।
अगले 15 मिनट में मुझे कमांडरों से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई:
10वीं सेना के कमांडर से - "सब कुछ शांत है"; चौथी सेना से - "हर जगह और सब कुछ शांत है, सैनिक आपके द्वारा निर्धारित कार्य को पूरा कर रहे हैं।" जब मैंने पूछा कि क्या 22वां टैंक डिवीजन ब्रेस्ट छोड़ रहा है, तो मुझे जवाब मिला: "हां, यह अन्य इकाइयों की तरह जा रहा है।" तीसरी सेना के कमांडर ने मुझे उत्तर दिया कि उसके साथ कुछ भी नया नहीं हुआ है। गढ़वाले क्षेत्र के प्रमुख इवानोव की सेनाएँ किलेबंदी में हैं, योजना के अनुसार 56वीं इन्फैंट्री डिवीजन को उसके निर्धारित स्थान पर वापस ले लिया गया है; 27वां इन्फैंट्री डिवीजन भी अपनी जगह पर है; शत्रुता शुरू होने से लगभग एक महीने पहले, मैंने इसे सपोटस्किन-ग्रोड्नो से ऑगस्टो-ग्रेवो, सुखोवॉय में स्थानांतरित कर दिया था। ये स्थान जनरल स्टाफ द्वारा अनुमोदित हैं।
मैं पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस को नई स्थिति की रिपोर्ट करने गया और मॉस्को पहुंचने से पहले, कुज़नेत्सोव ने मुझे फोन पर बताया: “पूरे मोर्चे पर तोपखाने और मशीन-गन की आग है। ग्रोडनो के ऊपर, 50-60 विमान मुख्यालय पर बमबारी कर रहे हैं, मुझे बेसमेंट में जाने के लिए मजबूर किया गया है। मैंने उसे फ़ोन पर बताया कि फ़ाइल "ग्रोड्नो-41" (कवर प्लान के लिए पारंपरिक पासवर्ड) दर्ज करें और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करें, मुख्यालय के साथ सही जगह लें। उसके बाद, मैंने तुरंत बेलस्टॉक को फोन किया, बेलस्टॉक ने उत्तर दिया: "अब यह सामने शांत है।"
लगभग 4.10 - 4.15 बजे मैंने कोरोबकोव से बात की, जिन्होंने भी उत्तर दिया: "यहाँ सब कुछ शांत है।"
लगभग 8 मिनट बाद, कोरोबकोव ने बताया कि "विमान ने कोब्रिन पर हमला किया, सामने भयानक तोपखाने की आग थी।" मैंने सुझाव दिया कि कोरोबकोव "कोब्रिन 4एल" को क्रियान्वित करें और उसे आदेश दिया कि वह सैनिकों को अपने हाथों में रखे और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना शुरू करे।
कमांडरों ने मुझे जो कुछ भी बताया, मैंने तुरंत और सटीक रूप से पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट किया। उत्तरार्द्ध ने उत्तर दिया: "स्थिति के अनुसार कार्य करें।"
प्रश्न: जर्मन मोर्चे को तोड़ने और हमारे क्षेत्र में अधिक गहराई तक घुसने में सफल क्यों हुए?
उत्तर: ब्रेस्ट दिशा में, 3 मशीनीकृत कोर ने एक साथ 6वें और 42वें डिवीजनों पर हमला किया; जिसने संख्या और उपकरणों की गुणवत्ता दोनों में दुश्मन की श्रेष्ठता पैदा की। चौथी सेना के कमांडर, कोरोबकोव, नियंत्रण खो चुके थे और, जाहिर तौर पर, भ्रमित होने के कारण, अपनी सेना के साथ मुख्य दिशा को पर्याप्त रूप से कवर करने में असमर्थ थे, कम से कम चौथे डिवीजन को इस दिशा में खींचकर। दुश्मन ने उसी ब्रेस्ट दिशा में 6वें और 42वें डिवीजनों में भारी मात्रा में बमवर्षक विमान भेजे। कोरोबकोव की रिपोर्ट के अनुसार, इस विमान ने हमारी पैदल सेना के स्थान को सावधानीपूर्वक संसाधित किया, और दुश्मन के गोता लगाने वाले हमलावरों ने बंदूक के बाद बंदूक को निष्क्रिय कर दिया। हवा में दुश्मन के विमानों का दबदबा पूरी तरह से था, खासकर तब जब पहले ही दिन हमारे लड़ाकू विमानों को बिना उड़ान भरे सभी हवाई क्षेत्रों पर सुबह ठीक 4 बजे एक साथ दुश्मन के हमले से बड़ी संख्या में मार गिराया गया था। कुल मिलाकर, इस दिन के दौरान प्रशिक्षण सहित सभी प्रणालियों के 300 विमान नष्ट कर दिए गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अंधेरा था और हमारा विमान उड़ान नहीं भर सका. मैं व्यक्तिगत रूप से शारीरिक रूप से जांच नहीं कर सका कि वायु सेना के कमांडर कोलेट्स और उनके डिप्टी टायुरस्की, डिप्टी के रहते हुए हवाई क्षेत्र में विमानन कैसे फैलाया गया था। राजनीतिक मोर्चे पर, पियारोव और वायु सेना प्रमुख तारानेंको ने मुझे बताया कि उन्होंने विमानन की संकेंद्रित तैनाती पर पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के आदेश को पूरा कर लिया है।
उत्तर: मैं सभी परेशानियों का मुख्य कारण दुश्मन के टैंकों और उनकी नई सामग्री की भारी श्रेष्ठता और दुश्मन के विमानन की भारी श्रेष्ठता को मानता हूं।
प्रश्न: पश्चिमी मोर्चे पर सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है?
उत्तर: जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है, हमारे क्षेत्र में जर्मन सैनिकों के तेजी से आगे बढ़ने का मुख्य कारण दुश्मन के विमानों और टैंकों की स्पष्ट श्रेष्ठता थी। इसके अलावा, कुज़नेत्सोव (बाल्टिक सैन्य जिला) ने लिथुआनियाई इकाइयों को बाईं ओर रखा, जो लड़ना नहीं चाहते थे। बाल्टिक राज्यों के वामपंथी दल पर पहले दबाव के बाद, लिथुआनियाई इकाइयों ने अपने कमांडरों को गोली मार दी और भाग गए। इससे जर्मन टैंक इकाइयों के लिए विनियस से मुझ पर हमला करना संभव हो गया। इसके साथ ही, कोरोबकोव और सैंडालोव द्वारा अपनी इकाइयों के साथ चौथी सेना के मुख्यालय के नियंत्रण के नुकसान ने बोब्रुइस्क दिशा में दुश्मन के तेजी से आगे बढ़ने और 10 वीं सेना के कमांडर द्वारा मेरे आदेश का पालन करने में विफलता में योगदान दिया। , जनरल गोलुबेव ने दुश्मन के मशीनीकृत समूह को हराने के लिए 6 वें मैकेनाइज्ड कोर के साथ ब्रांस्क पर हमला किया, जिसके बाद वोल्कोविस्क के क्षेत्र में मेरे निपटान में था, मुझे एक उचित स्ट्राइक ग्रुप रखने के अवसर से वंचित कर दिया .
प्रश्न: क्या आपके अधीनस्थों की ओर से कोई देशद्रोही कार्य किया गया?
उत्तर: नहीं, ऐसा नहीं था. कुछ कर्मचारी तेजी से बदलते परिवेश से कुछ हद तक भ्रमित थे।
प्रश्न: मोर्चा तोड़ने में आपकी व्यक्तिगत गलती क्या है?
उत्तर: मैंने जर्मन सैनिकों की सफलता को रोकने के लिए सभी उपाय किए। सामने जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए मैं खुद को दोषी नहीं मानता।
प्रश्न: आपने पश्चिमी विशेष सैन्य जिले की कमान कब तक संभाली?
उत्तर: एक वर्ष.
प्रश्न: क्या जिले के कुछ हिस्से सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार थे?
उत्तर: नवगठित 17वीं, 20वीं, 13वीं, 11वीं मशीनीकृत कोर को छोड़कर, जिले की इकाइयाँ सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार की गईं। इसके अलावा, 13वीं और 11वीं वाहिनी में, एक-एक डिवीजन को प्रशिक्षित किया गया था, और बाकी, भर्ती प्राप्त करने के बाद, केवल प्रशिक्षण उपकरण थे, और फिर भी हर जगह नहीं। 14वीं मैकेनाइज्ड कोर में केवल एक खराब प्रशिक्षित मोटराइज्ड डिवीजन और टैंक डिवीजनों की राइफल रेजिमेंट थीं।
प्रश्न: यदि जिले के मुख्य हिस्से सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार थे, आपको समय पर आगे बढ़ने का आदेश मिला, तो सोवियत क्षेत्र में जर्मन सैनिकों की गहरी सफलता को केवल फ्रंट कमांडर के रूप में आपके आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
जवाब: मैं इस आरोप से साफ इनकार करता हूं. मैंने कोई देशद्रोह या गद्दारी नहीं की.
प्रश्न: राज्य की सीमा की पूरी लंबाई के साथ, केवल उस क्षेत्र में जिसकी आपने कमान संभाली थी, जर्मन सैनिक सोवियत क्षेत्र में गहराई तक घुस गए। मैं दोहराता हूं कि यह आपके देशद्रोही कार्यों का परिणाम है।
उत्तर: मेरे मोर्चे पर सफलता इसलिए मिली क्योंकि मेरे पास कोई नई सामग्री इकाई नहीं थी, उदाहरण के लिए, कीव सैन्य जिले के पास।
पूछताछ की गई:
दुष्ट उप जांच इकाई के प्रमुख
यूएसएसआर के गैर सरकारी संगठनों का तीसरा निदेशालय
कला। बटालियन कमिश्नर पावलोवस्की
यूएसएसआर के गैर सरकारी संगठनों के तीसरे निदेशालय के अन्वेषक
एमएल. राज्य सुरक्षा लेफ्टिनेंट कोमारोव
पांडुलिपि, मूल.
केंद्रीय चुनाव आयोग एफएसबी। अभिलेखीय एवं खोजी फ़ाइल क्रमांक आर-24000, पृ. 23-53.
प्रकाशित: "...1941 के वसंत में रूस को नष्ट करें।" (ए. हिटलर, 31 जुलाई, 1940): यूएसएसआर और जर्मनी की खुफिया सेवाओं के दस्तावेज़। 1937-1945", कॉम्प. यमपोलस्की वी.पी. - एम.; कुचकोवो फ़ील्ड, 2008. - पीपी. 457-481.
19. बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के मुख्यालय का निर्देश (उद्धरण)
18 जून 1941
जिले के सैन्य अभियानों को शीघ्रता से युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, मैं आदेश देता हूँ:
4. 8वीं और 11वीं सेना के कमांडर को:
ए) योजना में प्रदान की गई कुछ बाधाओं के निर्माण के लिए प्रत्येक सेना की साइट पर फील्ड वेयरहाउस, एंटी-टैंक खदानों, विस्फोटकों और एंटी-कार्मिक बाधाओं के आयोजन के लिए बिंदु निर्धारित करें। 21.6.41 तक निर्दिष्ट संपत्ति को संगठित गोदामों में केंद्रित करें;
ख) खदानें बिछाना, टीमों की संरचना निर्धारित करना, उन्हें कहाँ आवंटित करना है, और उनकी कार्य योजना। यह सब सीमा प्रभागों के कमांडरों के माध्यम से;
ग) विलिया, नेव्याझा, डुबिसा नदियों पर क्रॉसिंग के निर्माण के लिए उपलब्ध सामग्री (राफ्ट, बार्ज आदि) की तैयारी शुरू करें। जिला मुख्यालय के परिचालन विभाग के साथ संयुक्त रूप से क्रॉसिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे।
30वीं और 4थी पोंटून रेजीमेंटों को 11वीं सेना की सैन्य परिषद के अधीन करना। नदी पर पुल बनाने के लिए अलमारियां पूरी तरह तैयार रखें। नेमन. अभ्यासों की एक शृंखला में, इन रेजीमेंटों द्वारा पुलों के निर्माण की शर्तों की जाँच करें, पूरा करने के लिए न्यूनतम समय सीमा प्राप्त करें;
ई) 8वीं और 11वीं सेनाओं के सैनिकों के कमांडर - क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट करने के उद्देश्य से: राज्य की सीमा और सियाउलिया, कौनास, आर की पिछली रेखा। नेमन को इन पुलों की टोह लेने, उनमें से प्रत्येक के लिए विस्फोटकों की संख्या, विध्वंस टीमों का निर्धारण करने और विध्वंस के सभी साधनों को उनसे निकटतम बिंदुओं पर केंद्रित करने के लिए कहा। पुलों को नष्ट करने की योजना को सेना की सैन्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
देय तिथि 6/21/41.
7. सेना के जवानों के कमांडर और एबीटीवी जिले के प्रमुख को।
प्रत्येक ऑटोबैट की कीमत पर टैंकों के अलग-अलग प्लाटून बनाएं, इस उद्देश्य के लिए ट्रकों पर कंटेनरों की स्थापना का उपयोग करते हुए, बनाए गए अलग-अलग प्लाटून की संख्या 4 है।
समापन तिथि: 23 जून, 1941।
इन अलग-अलग प्लाटूनों को एक मोबाइल रिजर्व के रूप में रखने के लिए: सेना कमांडरों के निपटान में तेल्शाई, सियाउलिया, कीडनी, आयनोवा।
ई) जिले की इकाइयों में से गैसोलीन टैंक का चयन करें (मशीनीकृत और विमानन को छोड़कर) और उन्हें प्रत्येक को 50 प्रतिशत स्थानांतरित करें। 3 और 12 माइक्रोन पर. समय सीमा: जून 21, 1941;
च) प्रत्येक मशीन और ट्रैक्टर को स्पेयर पार्ट्स और, ओएसटी के प्रमुख के माध्यम से, ईंधन भरने वाली मशीनों (फ़नल, बाल्टी) के लिए सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए सभी उपाय करें।
प्रिबोवो सैनिकों के कमांडर
कर्नल जनरल कुज़नेत्सोव
सैन्य परिषद के सदस्य
कोर कमिश्नर डिब्रोवा
चीफ ऑफ स्टाफ
लेफ्टिनेंट जनरल क्लेनोव
लिखी हुई कहानी।
त्सामो आरएफ, एफ। 344, ऑप. 5564, क्रमांक 1, पृ. 34-35.
प्रकाशित: सैन्य इतिहास पत्रिका। 1989. - नंबर 5. - पी. 46.
20. बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के मुख्यालय के आदेश से उद्धरण
19 जून, 1941
1. रक्षा पंक्ति के उपकरणों का प्रबंधन करें। एसडी की मुख्य लाइन पर पोजीशन तैयार करने पर जोर, जिस पर काम कर मजबूती दी जायेगी.
2. खेत में काम ख़त्म करें. लेकिन आगे की स्थिति तभी लें जब दुश्मन राज्य की सीमा का उल्लंघन करे।
अग्रक्षेत्र और मुख्य रक्षात्मक क्षेत्र दोनों में पदों पर तेजी से कब्ज़ा सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित इकाइयों को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।
अपनी स्थिति के पीछे के क्षेत्र में, सीमा इकाइयों के साथ संचार की विश्वसनीयता और गति की जांच करें।
3. हमारी इकाइयों में उत्तेजना और घबराहट से बचने के लिए विशेष ध्यान दें, युद्ध की तैयारी पर नियंत्रण मजबूत करें। हर काम चुपचाप, दृढ़ता से, शांति से करो। प्रत्येक कमांडर और राजनीतिक कार्यकर्ता को स्थिति को गंभीरता से समझना चाहिए।
4. सेना कमांडर की योजना के अनुसार बारूदी सुरंगें स्थापित करें जहां उन्हें रक्षात्मक निर्माण योजना के अनुसार स्थित किया जाना चाहिए। दुश्मन के लिए पूरी गोपनीयता और अपनी इकाइयों की सुरक्षा पर ध्यान दें। सेना कमांडर की योजना के अनुसार मलबे और अन्य टैंक-विरोधी और कार्मिक-विरोधी बाधाएँ बनाई जानी चाहिए - रक्षात्मक निर्माण की योजना के अनुसार भी।
5. मुख्यालय, कोर और डिवीजन - अपने कमांड पोस्ट पर, जो संबंधित कमांडर के निर्णय से टैंक रोधी उपकरण प्रदान करते हैं।
6. हमारी आगे बढ़ने वाली टुकड़ियों को अपने आश्रय क्षेत्रों में जाना होगा। जर्मन विमानों के राज्य की सीमा पार करने के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखें।
7. अग्नि आपूर्ति और अन्य प्रकार की आपूर्ति के साथ इकाइयों को लगातार भरना जारी रखें।
लगातार मार्च और मौके पर इकाइयों को एक साथ रखें।
प्रिबोवो सैनिकों के कमांडर
कर्नल जनरल कुज़नेत्सोव
राजनीतिक प्रचार विभाग के प्रमुख
रयाबची
चीफ ऑफ स्टाफ
लेफ्टिनेंट जनरल क्लेनोव
त्सामो आरएफ, एफ। 344, ऑप. 5564, डी. 1, एल. 34-36.
प्रकाशित: सैन्य इतिहास पत्रिका। 1989. - नंबर 5. - पृ. 47-48.
21. जैपोवो एयर डिवीजन में टेलीग्राम नंबर 217
सोवियत। गुप्त श्रृंखला "जी"
डिक्रिप्टेड टेलीग्राम N217
लिडा से प्रस्तुत 4-08 21.6.41 स्वीकृत 8-00 21.6.41
OSHS 8-05 21.6.41 दर्ज किया गया
व्याख्या 8-15 21.6.41.
पता: एडी कमांडर, वायु-आधारित क्षेत्रों के प्रमुख, व्यक्तिगत वायु रक्षा स्टेशनों के कमांडर।
वायु सेना कमांडर ने सभी इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार रहने, आवश्यक मात्रा में गोला-बारूद की आपूर्ति करने और हवाई क्षेत्रों, सामग्री और परिवहन को छिपाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया। 6/21/41 को रिपोर्ट निष्पादन, मैं 6/21/41 को दोहराता हूँ। 18:00 तक.
त्सामो आरएफ, एफ। 14वें गार्ड बीएपी, ऑप. 178446, बिल्डिंग 2, एल. 310.
22. रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट के कमांडर से लेनिनग्राद और बाल्टिक विशेष सैन्य जिलों के कमांडर, सीमा सैनिकों के प्रमुख को रिपोर्ट
20 जून, 1941
19 जून, 1941 से, रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट की इकाइयों को योजना संख्या 2 के अनुसार युद्ध की तैयारी पर रखा गया है, कमांड पोस्ट तैनात किए गए हैं, और फिनलैंड की खाड़ी और इरबे स्ट्रेट के मुहाने पर गश्ती सेवा को मजबूत किया गया है। .
रेड बैनर बाल्टिक फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल ट्रिब्यूट्स
लिखी हुई कहानी
त्सामो आरएफ, एफ। 221, ऑप. 1394, डी. 2, एल. 59.
प्रकाशित: सैन्य इतिहास पत्रिका। 1989. - नंबर 5. - पी. 48.
23. वी. एम. मोलोटोव और राजदूत वी. शुलेनबर्ग के बीच बातचीत।
21 जून 1941
बुलाए जाने पर शुलेनबर्ग उपस्थित हुए। साथी मोलोटोव ने उन्हें जर्मन विमानों द्वारा हमारी सीमा के उल्लंघन के संबंध में बयान की एक प्रति सौंपी, जो कॉमरेड को देनी चाहिए थी। डेकोनोज़ोव रिबेंट्रोप या वीज़सैकर।
शुलेनबर्ग ने जवाब दिया कि वह इस बयान को बर्लिन भेज देंगे और कहते हैं कि उन्हें जर्मन विमानों द्वारा सीमा उल्लंघन के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्हें दूसरे पक्ष के विमानों द्वारा सीमा उल्लंघन के बारे में जानकारी मिलती है।
साथी मोलोटोव जवाब देते हैं कि हमारे पास जर्मन सीमा अधिकारियों से हमारे विमानों द्वारा जर्मन सीमा के उल्लंघन के बारे में बहुत कम शिकायतें हैं। हमारी ओर से कोई भी सीमा उल्लंघन एक दुर्लभ घटना है, और वे अपरिहार्य हैं, उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में पायलटों की अनुभवहीनता के कारण। जर्मन विमानों द्वारा सीमा उल्लंघन एक अलग प्रकृति का है। साथी मोलोटोव ने शुलेनबर्ग से घोषणा की कि जर्मनों को, सही मायने में, हमारे कथन का उत्तर देना होगा। फिर कॉमरेड मोलोटोव ने शुलेनबर्ग से कहा कि वह उनसे सोवियत-जर्मन संबंधों की सामान्य स्थिति के बारे में पूछना चाहेंगे। साथी मोलोटोव शुलेनबर्ग से पूछते हैं कि मामला क्या है, हाल ही में जर्मन दूतावास के कई कर्मचारियों और उनकी पत्नियों ने मॉस्को छोड़ दिया है, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच आसन्न युद्ध के बारे में अफवाहें तीव्र रूप में फैल रही हैं, कि शांतिप्रिय TASS संदेश 13 जून को जर्मनी में प्रकाशित नहीं किया गया था, यूएसएसआर के प्रति जर्मनी का असंतोष क्या है, यदि कोई हो? साथी मोलोटोव शुलेनबर्ग से पूछता है कि क्या वह इन घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण दे सकता है।
शुलेनबर्ग ने उत्तर दिया कि इन सभी प्रश्नों का एक आधार है, लेकिन वह उनका उत्तर देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बर्लिन उन्हें बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है। शुलेनबर्ग ने पुष्टि की है कि जर्मन दूतावास के कुछ कर्मचारियों को वास्तव में वापस बुला लिया गया था, लेकिन इन वापसी का दूतावास के राजनयिक कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। नौसैनिक अताशे बाउम्बाच, वानिकी अताशे को याद किया गया, जिनका कोई महत्व नहीं था। वायु सेना अताशे एशेंब्रेनर बर्लिन की व्यापारिक यात्रा से नहीं लौटे। वह, शुलेनबर्ग, अफवाहों से अवगत हैं, लेकिन वह उन पर कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकते।
साथी मोलोटोव का कहना है कि, उनकी राय में, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जर्मन सरकार यूएसएसआर के संबंध में असंतुष्ट हो सकती है। सोवियत-यूगोस्लाव संधि, जिसे सोवियत-जर्मन संबंधों के विपरीत होने के कारण विदेशों में इतना प्रचारित किया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक संकीर्ण ढांचे के भीतर सीमित है और हमारे संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकता है। वर्तमान में, यह प्रश्न आम तौर पर अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।
शुलेनबर्ग दोहराते हैं कि वह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं। एक समय में उन्हें हिटलर ने स्वीकार कर लिया था. शुलेनबर्ग, हिटलर ने उनसे पूछा कि यूएसएसआर ने यूगोस्लाविया के साथ एक समझौता क्यों किया। सोवियत सीमा पर जर्मन सैनिकों की सघनता के संबंध में हिटलर ने उनसे कहा कि यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की गई है। वह, शूलेनबर्ग, निश्चित रूप से, टेलीग्राफ करता है कि आज उससे क्या कहा गया था, लेकिन कॉमरेड से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना उचित हो सकता है। डेकोनोज़ोवा। उन्होंने, शुलेनबर्ग ने, अंग्रेजी रेडियो से एक संदेश सुना कि कॉमरेड। डेकोनोज़ोव को रिबेंट्रोप द्वारा कई बार स्वीकार किया गया था। जर्मन रेडियो ने इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी.
साथी मोलोटोव ने उत्तर दिया कि वह अंग्रेजी रेडियो से यह संदेश जानता है। यह सच नहीं है।
अंत में, कॉमरेड मोलोटोव ने खेद व्यक्त किया कि शुलेनबर्ग पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते।
आवेदन
सहयोगी पत्र
इस वर्ष 21 अप्रैल के नोट वर्बेल द्वारा यूएसएसआर के विदेशी मामलों के लिए पीपुल्स कमिश्रिएट। जी. ने मॉस्को में जर्मन दूतावास को जर्मन विमानों द्वारा यूएसएसआर की राज्य सीमा के उल्लंघन के बारे में सूचित किया, जो इस वर्ष 27 मार्च से 18 अप्रैल की अवधि के दौरान हुआ था। सोवियत सीमा रक्षकों द्वारा दर्ज किए गए 80 मामलों में।
हालाँकि, उपरोक्त नोट पर जर्मन सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक सोवियत सरकार को नहीं मिली है।
इसके अलावा, सोवियत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पिछले दो महीनों में, अर्थात् इस वर्ष 19 अप्रैल से, जर्मन विमानों द्वारा सोवियत सीमा का उल्लंघन किया गया है। इस वर्ष 19 जून तक। जी. समावेशी न केवल रुका नहीं, बल्कि बढ़ता रहा और व्यवस्थित हो गया, निर्दिष्ट अवधि के दौरान 180 मामलों तक पहुंच गया, जिनमें से प्रत्येक के संबंध में सोवियत सीमा रक्षक ने तुरंत सीमा मामलों पर जर्मन प्रतिनिधियों के साथ विरोध दर्ज कराया।
इन उड़ानों की व्यवस्थित प्रकृति और यह तथ्य कि कई मामलों में जर्मन विमान यूएसएसआर में 100-150 किलोमीटर या उससे अधिक गहराई तक उड़ान भरते हैं, यह मानने की संभावना को बाहर कर देते हैं कि जर्मन विमानों ने दुर्घटनावश यूएसएसआर सीमा का उल्लंघन किया है।
सोवियत सरकार इस परिस्थिति की ओर जर्मन सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जर्मन सरकार से अपेक्षा करती है कि वह जर्मन विमानों द्वारा सोवियत सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय करेगी।
WUA आरएफ, एफ। 06, ऑप. 3, पी. 1, डी. 5, एल. 8-11.
प्रकाशित: यूएसएसआर की विदेश नीति के दस्तावेज़। खंड 23. पुस्तक। 2 (भाग 2). 2 मार्च - 22 जून, 1941 - एम.: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 1998. -पी. 751-753.
24. जैपोवो सैनिकों के कमांडर को निर्देश
13 जून 1941
1. जिलों में सैनिकों की युद्ध तत्परता बढ़ाने के लिए, सभी गहरी राइफल डिवीजनों और कोर इकाइयों के साथ पैदल सेना कोर के कमांड को कवर योजना (एनसीओ निर्देश संख्या 503859/) द्वारा उनके लिए प्रदान किए गए क्षेत्रों में शिविर में लाया जाना चाहिए। एसएस/ओवी)।
2. सीमा प्रभागों को यथास्थान छोड़ दें, उनकी वापसी उनके निर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमा पर हो, यदि आवश्यक हो, तो यह मेरे विशेष आदेश द्वारा किया जाएगा।
3. 44वीं वाहिनी, 108, 64, 161 और 143वीं डिवीजनों और वाहिनी इकाइयों को नियंत्रित करने वाली वाहिनी के हिस्से के रूप में - अपने विवेक पर, बारानोविची क्षेत्र में वापस जाएँ।
37वें इन्फैंट्री डिवीजन को लिडा क्षेत्र में ले जाएं, इसे 21वीं इन्फैंट्री कोर में शामिल करें।
4. इन सैनिकों की वापसी 1 जुलाई 1941 तक पूरी हो जानी चाहिए।
5. [41 जून] तक कूरियर द्वारा प्रत्येक कनेक्शन के लिए निकासी के आदेश और समय को दर्शाते हुए एक निकासी योजना जमा करें।
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल एस टिमोशेंको
जनरल स्टाफ के प्रमुख के.ए.
सेना जनरल जी. ज़ुकोव
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "एनजीओ यूएसएसआर।" हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 242, पृ. 132-133.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. मोर्चों संख्या 3 की सैन्य परिषदों को निर्देश
22 जून, 1941
1. दुश्मन, सुवालकी प्रमुख से ओलिटा तक और ज़मोस्क क्षेत्र से व्लादिमीर-वोलिंस्की, रैडज़ेखोव मोर्चे पर हमले कर रहा है, 22.6 के दौरान टिलसिट, सियाउलिया और सेडलेक, वोल्कोविस्क की दिशाओं में सहायक हमले, भारी नुकसान झेलने के बाद, हासिल किया इन दिशाओं में छोटी सफलताएँ।
जर्मनी के साथ राज्य की सीमा के अन्य हिस्सों पर और रोमानिया के साथ राज्य की पूरी सीमा पर, दुश्मन के हमलों को भारी नुकसान के साथ खारिज कर दिया गया।
2. मैंने 23 - 24.6 के लिए सैनिकों का तत्काल कार्य निर्धारित किया:
क) उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों के सैनिकों के केंद्रित हमलों के साथ, दुश्मन के सुवालकी समूह को घेरें और नष्ट करें और 24 जून के अंत तक सुवालकी क्षेत्र पर कब्जा कर लें:
बी) मशीनीकृत कोर के शक्तिशाली संकेंद्रित हमलों के साथ, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के सभी विमानन और 5 और 6 ए के अन्य सैनिक, व्लादिमीर-वोलिंस्की, ब्रॉडी की दिशा में आगे बढ़ रहे दुश्मन समूह को घेर लेंगे और नष्ट कर देंगे। 24 जून के अंत तक ल्यूबेल्स्की क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लें।
3. मैं ऑर्डर करता हूं:
क) उत्तरी मोर्चे की सेनाएँ राज्य की सीमा को मजबूती से कवर करना जारी रखती हैं। बायीं ओर का बॉर्डर वही है.
बी) उत्तर-पश्चिमी मोर्चे की सेनाएं, बाल्टिक सागर तट को मजबूती से पकड़कर, कौनास क्षेत्र से दुश्मन के सुवालकी समूह के पार्श्व और पीछे तक एक शक्तिशाली पलटवार करती हैं, पश्चिमी मोर्चे के सहयोग से इसे नष्ट कर देती हैं और अंत तक 24 जून को सुवालकी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
बायीं ओर का बॉर्डर वही है.
ग) पश्चिमी मोर्चे की सेनाएं, वारसॉ दिशा में दुश्मन को रोकते हुए, सुवालकी दुश्मन समूह के पार्श्व और पीछे पर कम से कम दो मशीनीकृत कोर और फ्रंट एविएशन की सेनाओं के साथ एक शक्तिशाली पलटवार शुरू करती हैं, इसे नष्ट कर देती हैं। उत्तर-पश्चिमी मोर्चा और, 24 जून के अंत तक, सुवालकी क्षेत्र पर कब्जा कर लें।
बायीं ओर का बॉर्डर वही है.
डी) दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाएं, हंगरी के साथ राज्य की सीमा को मजबूती से पकड़कर, 5 और 6 ए की सेनाओं के साथ ल्यूबेल्स्की की सामान्य दिशा में केंद्रित हमलों के साथ, कम से कम पांच मशीनीकृत कोर और सभी फ्रंट विमानन, दुश्मन समूह को घेरती हैं और नष्ट कर देती हैं व्लादिमीर-वोलिंस्की, क्रिस्टिनोपोल मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए, 26 जून के अंत तक ल्यूबेल्स्की क्षेत्र पर कब्जा कर लें। क्राको दिशा से अपने लिए सुरक्षित रूप से प्रदान करें।
ई) दक्षिणी मोर्चे की सेनाओं को दुश्मन को हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकना चाहिए। जब दुश्मन चेर्नित्सि दिशा या बल पी में हमला करने की कोशिश करता है। इसे नष्ट करने के लिए उड्डयन के सहयोग से जमीनी बलों के शक्तिशाली पार्श्व हमलों के साथ प्रुत और डेन्यूब; 23.6 की रात को दो मशीनीकृत कोर चिसीनाउ के क्षेत्र और चिसीनाउ के उत्तर-पश्चिम के जंगलों में ध्यान केंद्रित करने के लिए।
4. बाल्टिक सागर से हंगरी के साथ राज्य की सीमा तक, मैं सीमा की परवाह किए बिना राज्य की सीमा पार करने और कार्यों को अधिकृत करता हूं।
5. हाईकमान का उड्डयन:
ए) 1 एवी पर एक उड़ान के साथ उत्तर-पश्चिमी मोर्चे का समर्थन करें। भवन 3 नवंबर को एक उड़ान में डीडी और वेस्टर्न फ्रंट। भवन सुवालकी दुश्मन समूह को हराने के उनके मिशन की अवधि के लिए डीडी;
बी) डीडी के 18वें एयर डिवीजन को दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे में शामिल करें और 2रे एवी पर एक उड़ान के साथ दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे का समर्थन करें। ल्यूबेल्स्की दुश्मन समूह को हराने के अपने मिशन की अवधि के लिए डीडी कोर;
ग) चौथा ए.वी. दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के मुख्य समूह और काला सागर बेड़े की सेनाओं के एक हिस्से की सहायता के लिए डीडी कोर को मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दें।
पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस सदस्य प्रमुख
यूएसएसआर सैन्य परिषद
सोवियत संघ के मार्शल
टिमोशेंको
Malenkov
जनरल स्टाफ के प्रमुख
लाल सेना
सेना जनरल झुकोव
टाइपस्क्रिप्ट, प्रमाणित प्रति। एक नोट है: "21-15 जून 22, 1941 को भेजा गया।"
त्सामो आरएफ, एफ। 48ए, ऑप. 1554, संख्या 90, पृ. 260-262.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. "जनरल पोक्रोव्स्की कमीशन" द्वारा लाल सेना के कमांडरों को भेजे गए प्रश्न
1952 में अधिकारियों और जनरलों को प्रश्न भेजे गए
1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विवरण विकसित करते समय। युद्ध की प्रारंभिक अवधि से संबंधित कई अस्पष्ट और अपूर्ण रूप से प्रलेखित मुद्दे हैं।
इन अस्पष्ट प्रश्नों में शामिल हैं:
1. जहां तक उनका सवाल है, क्या राज्य की सीमा की रक्षा की योजना सैनिकों को बता दी गई है; इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कमान और मुख्यालय द्वारा कब और क्या किया गया?
2. किस समय से और किस आदेश के आधार पर कवरिंग सैनिकों ने राज्य की सीमा में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उनमें से कितने शत्रुता शुरू होने से पहले तैनात किए गए थे?
3. जब 22 जून की सुबह नाज़ी जर्मनी द्वारा संभावित हमले के संबंध में सैनिकों को अलर्ट पर रखने का आदेश प्राप्त हुआ; इस आदेश का पालन करने के लिए क्या और कब निर्देश दिए गए और सैनिकों द्वारा क्या किया गया?
4. अधिकांश तोपखाने प्रशिक्षण केन्द्रों में क्यों स्थित थे?
5. सैनिकों की कमान और नियंत्रण के लिए मुख्यालय किस हद तक तैयार थे और इसने युद्ध के पहले दिनों में संचालन के पाठ्यक्रम को किस हद तक प्रभावित किया?
एक पूर्व कमांडर/चीफ ऑफ स्टाफ/डिवीजन/कोर/ के रूप में मैं आपसे इन मुद्दों पर यथासंभव प्रकाश डालने का आग्रह करता हूं और इस तरह महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का अधिक संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विवरण विकसित करने में मदद करता हूं।
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
ये प्रश्न एम. ए. पुरकेव द्वारा सर्वेक्षण सामग्री से लिए गए हैं
1952 में तोपखाने कमांडरों को प्रश्न भेजे गए
1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विवरण विकसित करते समय, "1941 की राज्य सीमा रक्षा योजना" के अनुसार सीमावर्ती सैन्य जिलों की तोपखाने की एकाग्रता और तैनाती की अवधि से संबंधित कई अस्पष्ट और अपूर्ण रूप से प्रलेखित मुद्दे हैं। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की पूर्व संध्या।
इन अस्पष्ट प्रश्नों में शामिल हैं:
1. राइफल कोर और डिवीजनों के अधिकांश तोपखाने प्रशिक्षण शिविरों में तोपखाने शिविरों में क्यों थे?
2. किस संयुक्त हथियार संरचना से तोपखाने को प्रशिक्षण शिविरों में वापस नहीं लिया गया था?
3. संरचनाओं और इकाइयों की तोपखाने को युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश कब दिया गया था? इस आदेश के अनुपालन में भागों में क्या और कब किया गया?
4. प्रशिक्षण शिविरों में लाई गई तोपखाने इकाइयों के पास गोला-बारूद का कितना भंडार था? क्या उस समय इन इकाइयों को गोला-बारूद से भरना संभव था, जब युद्ध की शुरुआत में, वे शिविरों से बाहर अपने डिवीजनों और कोर में जा रहे थे?
5. शिविरों में स्थित तोपखाने कब उनकी इकाइयों में शामिल हुए? कवरिंग इकाइयाँ किस तोपखाने के साथ नाज़ी सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हुईं जिन्होंने विश्वासघाती रूप से हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया था?
6. तोपखाने इकाइयों को किस हद तक कर्षण के साधन उपलब्ध कराए गए?
7. क्या कवरिंग इकाइयों की तोपखाने की गोलीबारी की स्थिति राज्य की सीमा रक्षा योजना के अनुसार निर्धारित की गई थी, और क्या तोपखाने के लिए एक फायर योजना और फायरिंग की स्थिति वाले क्षेत्रों में इसे हटाने की योजना विकसित की गई थी?
तोपखाने के पूर्व प्रमुख के रूप में, मैं आपसे इन मुद्दों पर यथासंभव प्रकाश डालने और इस तरह महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का अधिक संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विवरण विकसित करने के लिए कहता हूं।
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
1952 में थल सेना वायु सेना के पूर्व कमांडर को प्रश्न भेजे गए
1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विवरण विकसित करते समय, "1941 की राज्य सीमा रक्षा योजना" के अनुसार सीमावर्ती सैन्य जिलों में वायु सेना की तैनाती और एकाग्रता से संबंधित कई अस्पष्ट और अपूर्ण रूप से प्रलेखित मुद्दे हैं। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की पूर्व संध्या।
इन अस्पष्ट प्रश्नों में शामिल हैं:
1. युद्ध की पूर्व संध्या पर सेना वायु सेना के लिए एक हवाई क्षेत्र नेटवर्क का प्रावधान?
2. क्या वायु संरचनाएं और सेना वायु सेना इकाइयां सामग्री और उसकी गुणवत्ता से सुसज्जित हैं? सेना वायु सेना के साथ सेवा में प्रवेश करने वाले नए प्रकार के विमानों में उड़ान कर्मियों को किस हद तक महारत हासिल है? क्या सेना वायु सेना के जवान युद्ध संचालन के लिए तैयार हैं?
3. क्या सेना वायु सेना कमान को 22 जून की सुबह नाजी जर्मनी द्वारा संभावित हमले की जानकारी थी?
4. सेना वायु सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश कब प्राप्त हुआ और इस आदेश के अनुसरण में सेना वायु सेना कमांड ने क्या किया?
5. फासीवादी विमानन के अचानक हमलों को विफल करने के लिए 22 जून की सुबह तक सेना वायु सेना किस हद तक तैयार थी?
6. युद्ध की स्थिति में विमानन को नियंत्रित करने के लिए सेना मुख्यालय का विमानन विभाग कितना तैयार था और युद्ध के पहले दिनों में इसके युद्ध अभियानों पर इसका किस हद तक प्रभाव पड़ा?
सेना वायु सेना के पूर्व कमांडर के रूप में, मैं आपसे इन मुद्दों पर यथासंभव प्रकाश डालने के लिए कहता हूं, और इस तरह महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का अधिक संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विवरण विकसित करने में मदद करता हूं।
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
1953 में सीमावर्ती जिलों के खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुखों को प्रश्न भेजे गए।
1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का विवरण विकसित करते समय, युद्ध की पूर्व संध्या पर नाजी सैनिकों की संभावित कार्रवाइयों के समूह मुख्यालय के आकलन से संबंधित कई अस्पष्ट प्रश्न हैं।
इन अस्पष्ट प्रश्नों में शामिल हैं:
1. युद्ध की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय पर नाज़ी सैनिकों का समूह किस हद तक जाना जाता था?
2. शत्रु सैनिकों के उजागर समूह और उसके कार्यों की संभावित प्रकृति का आकलन कैसे किया गया।
3. क्या जिला मुख्यालय को नाज़ी जर्मनी की ओर से शत्रुता शुरू होने के समय के बारे में जानकारी थी?
4. खुफिया डेटा का उपयोग करके जिला मुख्यालय में क्या आदेश मौजूद थे (किसको इसकी सूचना दी गई थी, क्या उन्हें सैनिकों को भेजा गया था, क्या उन्हें जनरल स्टाफ को प्रस्तुत किया गया था)।
5. जिला सैनिकों की कमान ने खुफिया आंकड़ों के आधार पर जिला मुख्यालय के निष्कर्षों का आकलन कैसे किया।
6. युद्ध के पहले महीने में सैनिकों से समय पर खुफिया डेटा कैसे प्राप्त हुआ और इस डेटा की पूर्णता और मूल्य की डिग्री क्या थी।
7. युद्ध के पहले महीने में ख़ुफ़िया विभाग ने कैसे काम किया।
मुख्यालय के ख़ुफ़िया विभाग के पूर्व प्रमुख के रूप में, मैं आपसे इन मुद्दों पर यथासंभव प्रकाश डालने का अनुरोध करता हूँ और इस प्रकार महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध का अधिक संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ विवरण विकसित करने में मदद करता हूँ।
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
1953 में सैन्य नेताओं को भेजा गया अनुस्मारक पत्र जिन्होंने 1949 में सैन्य वैज्ञानिक निदेशालय के प्रारंभिक अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
आपको, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की प्रारंभिक अवधि में एक भागीदार के रूप में, युद्ध के पहले महीनों (सितंबर तक) की यादें लिखने का अनुरोध भेजा गया था।
आज तक किसी अज्ञात कारण से आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की प्रारंभिक अवधि के सैन्य अभियानों की विशेषताओं और पाठ्यक्रम को सैन्य-ऐतिहासिक कार्यों में विकसित करने और सारांशित करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सैन्य वैज्ञानिक निदेशालय आपसे प्रश्नों की सीमा के भीतर संस्मरण लिखने के लिए फिर से पूछना आवश्यक समझता है। उपरोक्त पत्र में प्रस्तुत किया गया है।
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
1956 में डिविजनल और रेजिमेंटल कमांडरों को प्रश्न भेजे गए।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की प्रारंभिक अवधि की घटनाओं के व्यापक और सच्चे अध्ययन की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सैन्य इतिहास विभाग युद्ध में एक भागीदार, एक पूर्व कमांडर के रूप में, आपसे अपनी यादें साझा करने के अनुरोध के साथ अपील करता है। लगभग निम्नलिखित प्रश्न:
1. रेजिमेंट के स्थान और युद्ध की शुरुआत में यह कहाँ स्थित थी।
2. प्लाटून-डिवीजन स्तर पर मुख्यालय और कमांड कर्मियों की तैयारी की डिग्री।
3. सामग्री और तकनीकी सहायता (कर्षण के साधनों की उपलब्धता, गोदामों में गोला-बारूद, बंदूकों के साथ और कर्मियों के बीच, परिवहन, संचार आदि का प्रावधान)।
4. रेजिमेंट को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश कब और किससे प्राप्त हुआ और उसे क्या कार्य मिला।
5. क्या वहां पहले से तैयार गोलीबारी की स्थिति थी, उनके इंजीनियरिंग उपकरणों की सीमा और उन पर कब कब्ज़ा किया गया था।
6. जून-जुलाई 1941 में रेजिमेंट के सैन्य अभियानों का संक्षिप्त अवलोकन। 22 जून से 10 जुलाई तक की घटनाओं को अधिक विस्तार से कवर करने की सलाह दी जाती है।
हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न आपकी यादों के विवरण को सीमित नहीं करने चाहिए। उन मुद्दों को उजागर करना उचित होगा जो आपकी राय में ध्यान देने योग्य हैं।
डिप्टी सैन्य इतिहास विभाग के प्रमुख
मेजर जनरल साइशेव
प्रकाशित: मैं केवल स्मृति से लिख रहा हूं... महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के पहले दिनों की आपदा के बारे में लाल सेना के कमांडर: 2 खंडों में।/ कंप., लेखक। प्रस्तावना, टिप्पणी और बायोग्र. एस एल चेकुनोव द्वारा निबंध। - एम.: शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रूसी फाउंडेशन। दिमित्री पॉज़र्स्की विश्वविद्यालय, 2017।
27. 22 जुलाई, 1941 को यूएसएसआर के सर्वोच्च न्यायालय के सैन्य कॉलेजियम के बंद अदालत सत्र का प्रोटोकॉल।
मॉस्को 22 जुलाई, 1941
परम गुप्त
ओ.टी.पी. 1 प्रति
अध्यक्ष: सशस्त्र बल वकील वी.वी. उलरिच
सदस्य: सैन्य वकील ए. एम. ओर्लोव और सैन्य वकील डी. हां
सचिव - सैन्य वकील ए.एस. मजूर
0 बजकर 20 मिनट पर. पीठासीन अधिकारी ने अदालत की सुनवाई शुरू की और घोषणा की कि पश्चिमी मोर्चे के पूर्व कमांडर - आर्मी जनरल दिमित्री ग्रिगोरीविच पावलोव, पश्चिमी मोर्चे के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ - मेजर जनरल व्लादिमीर एफिमोविच क्लिमोव्सिख, दोनों के आरोपों पर एक मामले पर विचार किया जाना है। कला के तहत अपराधों का. कला। बीएसएसआर के आपराधिक संहिता के 63-2 और 76; पश्चिमी मोर्चा मुख्यालय के संचार के पूर्व प्रमुख - मेजर जनरल आंद्रेई टेरेंटयेविच ग्रिगोरिएव और चौथी सेना के पूर्व कमांडर - मेजर जनरल अलेक्जेंडर एंड्रीविच कोरोबकोव, दोनों कला के तहत एक अपराध में हैं। बीएसएसआर के आपराधिक संहिता के 180 खंड "6"।
प्रतिवादियों की पहचान सुनिश्चित करने के बाद, पीठासीन अधिकारी उनसे पूछता है कि क्या उन्हें अभियोग की प्रति दी गई थी और क्या वे इससे परिचित हैं?
प्रतिवादियों ने सकारात्मक उत्तर दिया।
अदालत की संरचना की घोषणा की जाती है और प्रतिवादी को अदालत से किसी को चुनौती देने का अधिकार समझाया जाता है यदि ऐसा करने के लिए आधार हैं।
प्रतिवादियों ने अदालत की संरचना को चुनौती नहीं दी।
न्यायिक जाँच शुरू होने से पहले कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई थी।
न्यायिक जांच:
पीठासीन न्यायाधीश अभियोग पढ़ता है और प्रतिवादियों से पूछता है कि क्या उनके खिलाफ आरोप स्पष्ट है और क्या वे दोषी मानते हैं।
1. प्रतिवादी पावलोव। मेरे ऊपर लगाया गया आरोप समझ में आता है. मैं खुद को सोवियत विरोधी सैन्य साजिश में भाग लेने का दोषी नहीं मानता। मैं कभी भी सोवियत विरोधी षड्यंत्रकारी संगठन का सदस्य नहीं रहा।
मैं इस तथ्य के लिए दोषी मानता हूं कि मेरे पास यह जांचने का समय नहीं था कि चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव ने ब्रेस्ट से सैनिकों को निकालने के मेरे आदेश को पूरा किया है या नहीं। जून की शुरुआत में, मैंने ब्रेस्ट से शिविरों में इकाइयों को वापस लेने का आदेश दिया। कोरोबकोव ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप शहर छोड़ने पर तीन डिवीजन दुश्मन से हार गए।
मैं इस तथ्य के लिए दोषी मानता हूं कि मैंने लाल सेना के जनरल स्टाफ के निर्देश को अपने तरीके से समझा और इसे पहले से लागू नहीं किया, यानी दुश्मन के हमले से पहले। मैं जानता था कि दुश्मन आगे बढ़ने वाला है, लेकिन मॉस्को से मुझे आश्वासन दिया गया कि सब कुछ क्रम में था, और मुझे शांत रहने और घबराने का आदेश नहीं दिया गया। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता जिसने मुझे यह बताया।
अध्यक्ष. क्या आप कई घंटे पहले, यानी 21 जुलाई, 1941 को प्रारंभिक जांच में दी गई अपनी गवाही की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन साक्ष्यों पर विश्वास न करें। मैंने उन्हें तब दिया जब मेरी हालत खराब थी। मैं आपसे 7 जुलाई 1941 को प्रारंभिक जांच में दी गई मेरी गवाही पर विश्वास करने के लिए कहता हूं।
अध्यक्ष. 21 जुलाई 1941 (एलडी. 82, खंड 1) की अपनी गवाही में आप कहते हैं: "मैंने 1937 में स्पेन में रहते हुए मेरेत्सकोव से पहली बार साजिश के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में सीखा।"
प्रतिवादी. स्पेन में रहते हुए, मेरी मेरेत्सकोव के साथ एक बातचीत हुई, जिसके दौरान मेरेत्सकोव ने मुझसे कहा: "आइए हम इस युद्ध में अनुभव प्राप्त करें और इस अनुभव को अपने सैनिकों को हस्तांतरित करें।" उसी समय, पेरिस के अखबारों से मुझे लाल सेना में मौजूद सोवियत विरोधी सैन्य साजिश के बारे में पता चला।
अध्यक्ष. कुछ घंटे पहले आपने बिल्कुल अलग बात कही थी और खास तौर पर अपने दुश्मन की गतिविधियों के बारे में।
प्रतिवादी. मैं कभी भी सोवियत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा। मैंने पागलपन की हालत में सोवियत विरोधी सैन्य षडयंत्र में अपनी भागीदारी के बारे में गवाही दी।
अध्यक्ष. उसी एलडी पर. 82, खंड 1, आप कहते हैं:
"साजिश के लक्ष्य और उद्देश्य, जो मेरेत्सकोव ने मुझे बताए थे, सेना में नेतृत्व परिवर्तन करने, साजिशकर्ताओं को खुश करने वाले लोगों को सेना का मुखिया बनाने - उबोरविच और तुखचेवस्की - तक सीमित थे।"
क्या आपकी उनसे ऐसी कोई बातचीत हुई?
प्रतिवादी. मेरी उनसे ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई.
अध्यक्ष. स्पेन से लौटने पर सोवियत विरोधी सैन्य साजिश के बारे में मेरेत्सकोव के साथ आपकी क्या बातचीत हुई?
प्रतिवादी. स्पेन से लौटने पर, सेना में उजागर साजिश के बारे में मेरेत्सकोव के साथ बातचीत में, मैंने उनसे पूछा कि हम इस कमीने को कहां रखेंगे। मेरेत्सकोव ने मुझे उत्तर दिया: “अब हमारे पास षडयंत्रकारी मामलों के लिए समय नहीं है। हमारा काम शुरू हो गया है और हमें अपनी आस्तीनें चढ़ाकर काम करने की जरूरत है।''
अध्यक्ष. 21 जुलाई, 1941 को प्रारंभिक जाँच में आपने इस बारे में बिल्कुल अलग बात कही। और विशेष रूप से बर्फ पर. 83, खंड 1, आपने निम्नलिखित गवाही दी:
"स्पेन से लौटने पर, साजिश के मुद्दों पर मेरेत्सकोव के साथ बातचीत में, हमने फैसला किया, खुद को विफलता से बचाने के लिए, अस्थायी रूप से सोवियत विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं देने के लिए, गहरे भूमिगत होने के लिए, खुद को केवल सेवा में दिखाने के लिए सकारात्मक पक्ष।"
प्रतिवादी. प्रारंभिक जांच में मैंने वही कहा जो मैंने अदालत से कहा था। इसके आधार पर अन्वेषक ने अलग-अलग लिखा। मैंने हस्ताक्षर किए।
अध्यक्ष. बर्फ पर 21 जुलाई 1941 की उसी गवाही के 86 आप कहते हैं:
“हर समय मेरेत्सकोव के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हुए, बाद वाले ने, मेरे साथ बार-बार बातचीत में, व्यवस्थित रूप से अपनी पराजयवादी भावनाओं को व्यक्त किया, जर्मनों के साथ आगामी युद्ध में लाल सेना की हार की अनिवार्यता साबित हुई। जिस समय जर्मनी ने पश्चिम में सैन्य अभियान शुरू किया, मेरेत्सकोव ने कहा कि अब जर्मनों के पास हमारे लिए समय नहीं है, लेकिन अगर वे सोवियत संघ पर हमला करते हैं और जर्मन सेना जीत जाती है, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा।
क्या मेरेत्सकोव के साथ आपकी ऐसी कोई बातचीत हुई?
प्रतिवादी. हां, मेरी उनसे ऐसी बातचीत हुई थी.' यह बातचीत मेरे और उनके बीच जनवरी 1940 में रायवोला में हुई थी.
अध्यक्ष. यह "हमारे लिए इससे बुरा नहीं होगा" किसके लिए है?
प्रतिवादी. मैंने उसे समझा, मेरे लिए और उसके लिए।
अध्यक्ष. क्या आप उससे सहमत थे?
प्रतिवादी. चूँकि यह बातचीत शराब पीते समय हुई थी इसलिए मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह मेरी ग़लती है।
अध्यक्ष. क्या आपने इसकी सूचना किसी को दी?
प्रतिवादी. नहीं, और ये भी मेरी गलती है.
अध्यक्ष. क्या मेरेत्सकोव ने आपको बताया कि स्टर्न साजिश में भागीदार था?
प्रतिवादी. नहीं, मैंने नहीं किया. प्रारंभिक जांच के दौरान, मैंने स्टर्न [ए] को केवल साजिश में भागीदार कहा क्योंकि ग्वाडलाजारा की लड़ाई के दौरान उसने ग्वाडलाजारा से इकाइयों की वापसी के लिए एक आपराधिक आदेश दिया था। इसके आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि वह साजिश में भागीदार था.
अध्यक्ष. प्रारंभिक जांच में (केस 88, खंड 1) आपने निम्नलिखित गवाही दी:
"पार्टी और सरकार को धोखा देने के लिए, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि टैंक, कारों और ट्रैक्टरों के लिए युद्धकालीन ऑर्डर के लिए जनरल स्टाफ की योजना को 10 गुना अधिक आंका गया था। जनरल स्टाफ ने क्षमताओं की उपलब्धता के आधार पर इस अधिक अनुमान को उचित ठहराया, जबकि वास्तव में उद्योग द्वारा जो क्षमताएं दी जा सकती थीं, वे काफी कम थीं... इस योजना के साथ, मेरेत्सकोव का इरादा युद्ध के समय सेना को टैंक, ट्रैक्टर और कारों की आपूर्ति के लिए सभी गणनाओं को भ्रमित करने का था।
क्या आप इन कथनों की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. मूलतः हाँ. यही योजना थी. इसमें ऐसी बकवास थी. इसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि युद्धकालीन आदेशों की योजना पार्टी और सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से तैयार की गई थी।
पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी पावलोव की गवाही पढ़ता है, जो उसने प्रारंभिक जांच में दी थी (एलडी 89, खंड 1) पावलोव की व्यक्तिगत विश्वासघाती गतिविधियों के बारे में और प्रतिवादी से पूछता है कि क्या वह इस गवाही की पुष्टि करता है।
प्रतिवादी. मैं इन गवाही की पुष्टि नहीं करता. सामान्य तौर पर, संचार कमांडर नेतृत्व नहीं करता है। सेना में संचार संगठन का नेतृत्व कमांडर नहीं बल्कि चीफ ऑफ स्टाफ करता है। मैंने यह बात लिख दी कि सर्वहारा अदालत के सामने शीघ्र उपस्थित होने के लिए मैंने जानबूझकर सेना में संचार संगठनों का नेतृत्व नहीं किया।
मिसाइल रक्षा प्रणालियों के संबंध में मेरी गवाही, कि मैंने कथित तौर पर जानबूझकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का सवाल नहीं उठाया, भी वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। मेरे अधीनस्थ गढ़वाले क्षेत्र अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर स्थिति में थे, जिसकी पुष्टि यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस द्वारा की जा सकती है।
अध्यक्ष. इस संबंध में, क्लिमोव्स्किख ने प्रारंभिक जांच के दौरान गवाही दी:
“गढ़वाले क्षेत्रों के निर्माण पर काम बेहद धीमी गति से आगे बढ़ा। शत्रुता की शुरुआत तक, 600 फायरिंग पॉइंटों में से 189 सशस्त्र थे, और तब भी वे पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थे” (एलडी. 25, खंड 2)।
प्रतिवादी. क्लिमोवस्किख बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने इसकी सूचना केंद्रीय समिति को दी।
अध्यक्ष. कब?
प्रतिवादी. मई 1941 में
अध्यक्ष. प्रारंभिक जाँच के दौरान, आपने स्वयं गढ़वाले क्षेत्रों की युद्ध तत्परता के बारे में गवाही दी:
"मैंने जानबूझकर गढ़वाले क्षेत्रों को युद्ध के लिए तैयार करने का मुद्दा नहीं उठाया; परिणामस्वरूप, यूआर सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, और मई योजना के अनुसार भी यूआर सैनिक तैनात नहीं किए गए थे।"
प्रतिवादी. मैं इन साक्ष्यों की पुष्टि करता हूं, मैं केवल यह कहता हूं कि उनमें से "सचेत रूप से" शब्द हटा दिया जाए।
अध्यक्ष. आप 21 जुलाई 1941 की अपनी गवाही इस प्रकार समाप्त करते हैं:
"इस तथ्य से शर्मिंदा होकर कि कई लाल सेना कमांडर जो पहले मेरे करीबी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी ठहराया गया, मैंने बदला लेने का सबसे सुरक्षित तरीका चुना - जर्मनी के साथ युद्ध में लाल सेना की हार का आयोजन"...
"मैं आंशिक रूप से वह करने में कामयाब रहा जो तुखचेवस्की और उबोरेविच अपने समय में करने में विफल रहे, यानी जर्मनों के लिए मोर्चा खोल दिया" (एलडी. 92, खंड 1)।
प्रतिवादी. मुझे कभी गुस्सा नहीं आया. मेरे पास गुस्सा होने का कोई कारण नहीं था. मैं सोवियत संघ का हीरो था। मैं सेना में पिछले शीर्ष अधिकारियों से जुड़ा नहीं था। शुरुआती जांच के दौरान मुझसे साजिश के बारे में 15 दिनों तक पूछताछ की गई. मैं जल्द से जल्द अदालत में उपस्थित होना चाहता था और उसे सेना की वास्तविक हार के बारे में रिपोर्ट करना चाहता था। इसीलिए मैंने गुस्से के बारे में लिखा और खुद को कुछ ऐसा बताया जो मैं कभी नहीं था।
अध्यक्ष. क्या आप 11 जुलाई 1941 की अपनी गवाही की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. नहीं, ये भी जबरन दी गई गवाही है.
पीठासीन अधिकारी ने प्रतिवादी पावलोव की गवाही का एक अंश पढ़ा, जो उसने 11 जुलाई 1941 को प्रारंभिक जांच में दिया था (केस फ़ाइल 65, खंड 1), निम्नलिखित प्रकृति का:
"...पश्चिमी मोर्चे पर हार का मुख्य कारण एक षडयंत्रकारी संगठन के सदस्य के रूप में मेरा विश्वासघाती कार्य है, हालाँकि अन्य वस्तुगत स्थितियाँ, जिनका मैंने 9 जुलाई को पूछताछ के दौरान खुलासा किया था, ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया।"
प्रतिवादी. ये सब गलत तरीके से लिखा गया है. यह मेरी जबरन दी गई गवाही है.
अध्यक्ष. 9 जुलाई 1941 की अपनी गवाही के संबंध में आप क्या कहते हैं?
प्रतिवादी. ये कथन भी पूर्णतः असत्य हैं। इस दिन मुझे 21 जुलाई 1941 से भी अधिक बुरा महसूस हुआ।
अध्यक्ष. 9 जुलाई, 1941 बर्फ पर। खंड 1 के 59 में आपने निम्नलिखित गवाही दी:
“विमानन के संबंध में। मैंने क्षेत्र के हवाई क्षेत्रों में और हवाई क्षेत्रों में अलग-अलग विमानों में विमानन के फैलाव की बात पर पूरी तरह भरोसा किया, मैंने वायु सेना कमांडर कोप्ट्स और उनके डिप्टी टायुरस्की की रिपोर्ट की सटीकता की जांच नहीं की। मैंने एक आपराधिक गलती की कि विमानन को सीमा के नजदीक फील्ड एयरफील्ड पर तैनात किया गया था, हमारे हमले की स्थिति में प्रशिक्षण के लिए एयरफील्ड पर, लेकिन रक्षा के लिए नहीं।
क्या आप इन कथनों की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. ये बिल्कुल सही है. शत्रुता की शुरुआत में, कोपेट्स और तायुरस्की ने मुझे बताया कि उन्होंने विमानन की केंद्रित तैनाती पर यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस के आदेश को पूरा कर लिया है। लेकिन मैं भौतिक रूप से उनकी रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका। पहली बमबारी के बाद, वायु मंडल नष्ट हो गया। कोपेट्स ने खुद को गोली मार ली क्योंकि वह कायर है।
अदालत के एक सदस्य, सैन्य वकील कॉमरेड कैंडीबिन के सवालों पर, प्रतिवादी पावलोव ने उत्तर दिया:
मुझे समय पर पता चल गया था कि जर्मन सैनिक हमारी सीमा के पास आ रहे थे, और, हमारी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, मैंने जर्मन सैनिकों द्वारा संभावित आक्रमण का अनुमान लगाया था। मॉस्को के आश्वासन के बावजूद कि सब कुछ क्रम में था, मैंने कमांडरों को सैनिकों को युद्ध की स्थिति में लाने और सभी युद्ध-प्रकार की संरचनाओं पर कब्जा करने का आदेश दिया।
सैनिकों को बारूद वितरित किया गया। इसलिए, यह कहना असंभव है कि हम तैयार नहीं थे।
मैं चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव के संबंध में प्रारंभिक जांच की शुरुआत में दी गई अपनी गवाही की पूरी तरह पुष्टि करता हूं।
जब मैंने कमांडरों को सैनिकों को युद्ध की स्थिति में लाने का आदेश दिया, तो कोरोबकोव ने मुझे बताया कि उनके सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। वास्तव में, यह पता चला कि पहली गोली में ही उसके सैनिक भाग गए।
मैंने ब्रेस्ट में स्थित चौथी सेना की युद्ध तैयारी की स्थिति की जाँच नहीं की है। मैंने कोरोबकोव की बात मान ली कि उसकी इकाइयाँ युद्ध के लिए तैयार हैं।
अदालत के एक सदस्य, सैन्य वकील कॉमरेड ओर्लोव के सवालों पर, प्रतिवादी पावलोव ने उत्तर दिया:
मेरा मानना है कि पश्चिमी मोर्चे की सभी सेनाएँ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थीं। और मैं यह नहीं कहूंगा कि युद्ध ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया और हम तैयार नहीं थे। 22-26 जून, 1941 की अवधि के दौरान, चौथी सेना को छोड़कर, जहां कमान पूरी तरह से भ्रमित थी, सैनिकों या नेतृत्व के बीच कोई घबराहट नहीं थी।
नई रक्षात्मक स्थिति में पीछे हटने पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई। हर कोई जानता था कि उन्हें कहाँ जाना है।
बेलारूस की राजधानी, मिन्स्क को हवाई रक्षा के लिए तैयार किया गया था, इसके अलावा, इसकी सुरक्षा 4 डिवीजनों द्वारा की गई थी।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। हम कैसे समझा सकते हैं कि 26 जून को मिन्स्क को भाग्य की दया पर छोड़ दिया गया था?
प्रतिवादी. सरकार ने 24 जून को मिन्स्क छोड़ दिया।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। सरकार का इससे क्या लेना-देना है? आप अग्रणी सेनापति हैं.
प्रतिवादी. हाँ, मैं एक फ्रंट कमांडर था। जिस स्थिति में मिन्स्क ने खुद को पाया उससे पता चलता है कि मिन्स्क को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। हम यह कैसे समझा सकते हैं कि इकाइयों को गोला-बारूद उपलब्ध नहीं कराया गया था?
प्रतिवादी. कवच-भेदी के अलावा गोला-बारूद भी था। उत्तरार्द्ध सैन्य इकाइयों से 100 किमी दूर स्थित थे। मैं इसका दोषी हूं, क्योंकि मैंने गोदामों को हमारे निपटान में स्थानांतरित करने का सवाल नहीं उठाया।
मैंने मिन्स्क की रक्षा के लिए सरकार को रिपोर्ट करने सहित सभी उपाय किए।
2. प्रतिवादी क्लिमोवस्किख। मेरे ऊपर लगाया गया आरोप समझ में आता है. मैं आरोप के दूसरे भाग, यानी अपनी आधिकारिक गतिविधियों में गलतियाँ करने के लिए दोषी मानता हूँ।
अध्यक्ष. आप वास्तव में किस बात का अपराध स्वीकार कर रहे हैं?
प्रतिवादी. मैं अभियोग में उल्लिखित अपराधों के प्रति अपना अपराध स्वीकार करता हूँ।
अध्यक्ष. क्या आप प्रारंभिक जांच में दी गई अपनी गवाही की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. मैं पश्चिमी मोर्चे के सैनिकों की हार के कारणों के बारे में प्रारंभिक जांच में दी गई गवाही की पूरी तरह पुष्टि करता हूं।
अध्यक्ष. प्रारंभिक जांच (केस 25, खंड 2) में आपने निम्नलिखित गवाही दी:
"... हार का दूसरा कारण यह है कि अग्रिम मुख्यालय के कर्मचारी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, और व्यक्तिगत संरचनाओं के कमांडर शत्रुता शुरू होने से पहले और युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों में आपराधिक रूप से लापरवाह थे।"
क्या आप इन कथनों की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. मैं पूरी तरह से पुष्टि करता हूं.
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। बताओ, क्या गढ़वाली क्षेत्रों के निर्माण की कार्य योजना पूरी हो गई?
प्रतिवादी. 1939-1940 में गढ़वाले क्षेत्रों के निर्माण पर कार्य। योजना के अनुसार कार्य किया गया, परंतु पर्याप्त नहीं। शत्रुता की शुरुआत तक, 600 फायरिंग पॉइंटों में से 189 सशस्त्र थे, और तब भी वे पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थे।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। गढ़वाले क्षेत्रों की तैयारी न होने के लिए कौन जिम्मेदार है?
प्रतिवादी. इसके लिए जिम्मेदार हैं: सैनिकों के कमांडर पावलोव, पोम। मिखाइलिन, सैन्य इकाइयों के कमांडर, और कुछ हद तक मैं स्टाफ के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी वहन करता हूं।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। संयुक्त हथियार कमान, वायु सेना और वायु रक्षा के लिए स्वतंत्र लाइनों और संचार के साधनों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है?
प्रतिवादी. पश्चिमी मोर्चे के संचार प्रमुख और मैं, स्टाफ प्रमुख के रूप में, इसके लिए जिम्मेदार हैं।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। क्या आपके पास जानकारी थी कि दुश्मन सैनिकों को केंद्रित कर रहा था?
प्रतिवादी. हमारे पास ऐसा डेटा था, लेकिन पावलोव ने हमें गलत सूचना दी, जिन्होंने आश्वासन दिया कि दुश्मन हल्के टैंकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
हमारे सैनिकों पर दुश्मन का पहला हमला इतना आश्चर्यजनक था कि इससे फ्रंट मुख्यालय के पूरे कमांड स्टाफ में भ्रम पैदा हो गया। इसके लिए दोषी पक्ष हैं: पावलोव, फ्रंट कमांडर के रूप में, मैं, फ्रंट चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, संचार प्रमुख ग्रिगोरिएव, आर्टिलरी प्रमुख और अन्य कमांडर।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। क्या आप सोवियत विरोधी साजिश में भागीदार थे?
प्रतिवादी. मैं कभी भी सोवियत विरोधी साजिश में भागीदार नहीं रहा।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। क्या आप सोवियत विरोधी षड्यंत्रकारी संगठन के सदस्यों सिमोनोव और बेटेनिन की गवाही जानते हैं, जो उन्होंने आपके खिलाफ प्रारंभिक जांच के दौरान दी थी? यदि हां, तो आप उनकी गवाही के बारे में क्या कहते हैं?
प्रतिवादी. सिमोनोव और बेटेनिन की गवाही मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं उनकी गवाही को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता हूं। मैं दोहराता हूं कि मैं सोवियत विरोधी षड्यंत्रकारी संगठन का सदस्य नहीं था।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। क्या आपको लगता है कि मिन्स्क रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार था?
प्रतिवादी. मेरा मानना है कि मिन्स्क रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था। मिन्स्क में विमानन था, लेकिन यह छोटा था, वास्तव में, मिन्स्क की रक्षा अपर्याप्त थी;
कोर्ट के सदस्य, कॉमरेड कैंडीबिन। प्रारंभिक जांच के दौरान, प्रतिवादी पावलोव ने निम्नलिखित गवाही दी:
“मशीनीकृत कोर के कमांडर, ओबोरिन, प्रशासनिक मामलों से अधिक चिंतित थे और किसी भी तरह से अपने कोर की युद्ध तत्परता के बारे में चिंतित नहीं थे, जबकि कोर के पास 450 से अधिक टैंक थे। शत्रुता के फैलने के साथ, ओबोरिन ने नियंत्रण खो दिया और उसे टुकड़े-टुकड़े करके पीटा गया। मैं चीफ ऑफ स्टाफ सैंडालोव और चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव के कार्यों को देशद्रोही गतिविधियां मानता हूं।
पावलोव की गवाही के संबंध में आप क्या कहते हैं?
प्रतिवादी. मैं पावलोव की गवाही की पुष्टि करता हूं।
3. प्रतिवादी ग्रिगोरिएव। मेरे ऊपर लगाया गया आरोप समझ में आता है. मैं इस तथ्य के लिए दोषी हूं कि दुश्मन द्वारा कई संचार केंद्रों को नष्ट करने के बाद, मैं उन्हें बहाल करने में असमर्थ था।
अध्यक्ष. क्या आप प्रारंभिक जांच में दी गई अपनी गवाही की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. मैं मिन्स्क में दी गई अपनी पहली गवाही और 21 जुलाई 1941 को दी गई गवाही की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि यह मैंने मजबूरी में दी थी।
मैं अपनी गवाही की पूरी तरह पुष्टि करता हूं।
अदालत के एक सदस्य, कॉमरेड ओर्लोव, प्रतिवादी ग्रिगोरिएव की गवाही पढ़ते हैं, जो उन्होंने 5 जुलाई, 1941 को प्रारंभिक जांच में दी थी (मामले 24-25, खंड 4), कि वह, ग्रिगोरिएव, दोषी मानते हैं:
1. तथ्य यह है कि सामने वाले मुख्यालय और लाल सेना की सक्रिय इकाइयों के बीच कोई निर्बाध संचार नहीं था।
2. तथ्य यह है कि उन्होंने युद्धकालीन कार्यक्रम के अनुसार फ्रंट-लाइन संचार इकाइयाँ बनाने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए।
3. तथ्य यह है कि उन्होंने तोड़फोड़ करने वालों और दुश्मन के विमानों द्वारा बमबारी के परिणामस्वरूप तारों और संचार बिंदुओं को हुई क्षति को समय पर ठीक करने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए।
प्रतिवादी. मैं अपनी गवाही के पहले और तीसरे बिंदु की पूरी तरह पुष्टि करता हूं। दूसरा बिंदु, हालाँकि मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, यह मुझ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं लामबंदी में शामिल नहीं था। सच है, इसके लिए परोक्ष रूप से मैं भी जिम्मेदार हूं।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। आप 15 जुलाई 1941 की अपनी हस्तलिखित गवाही शुरू करते हैं:
"22 जून 1941 को जो युद्ध छिड़ा, उसमें पश्चिमी विशेष सैन्य जिला युद्ध के लिए तैयार नहीं था" (एलडी. 67, खंड 4)।
क्या आप इन कथनों की पुष्टि करते हैं?
प्रतिवादी. हाँ पुष्टि करें.
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। युद्ध शुरू होने से पहले जिला मुख्यालय की स्थिति के बारे में गवाही देते हुए आप कहते हैं:
“22 जून को शुरू हुए युद्ध ने पश्चिमी विशेष सैन्य जिले को आश्चर्यचकित कर दिया। पूरे मुख्यालय में व्याप्त शांतिपूर्ण माहौल निश्चित रूप से सैनिकों तक प्रसारित हुआ। केवल यह "संतुष्टि" ही इस तथ्य को स्पष्ट कर सकती है कि विमान जर्मन छापे द्वारा जमीन पर गिर गए थे। सेना मुख्यालय शीतकालीन क्वार्टरों में थे और उन्हें नष्ट कर दिया गया, और अंत में, सैनिकों के एक हिस्से (ब्रेस्ट गैरीसन) पर उनके शीतकालीन क्वार्टरों में बमबारी की गई” (एलडी. 76, खंड 4)।
क्या ये कथन सत्य हैं?
प्रतिवादी. हाँ।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। क्या जिला मुख्यालय को युद्ध की आशंका महसूस हुई?
प्रतिवादी. नहीं। डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ स्टाफ, क्लिमोव्स्किख का मानना था कि सीमा पर सैनिकों को स्थानांतरित करने के हमारे सभी उपाय एक एहतियाती उपाय थे।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। इस सबके लिए दोषी कौन है?
प्रतिवादी. इसके दोषी हैं: कमांडर - पावलोव, चीफ ऑफ स्टाफ - क्लिमोव्सिख, फ़ोमिन्स की सैन्य परिषद के सदस्य और अन्य।
कोर्ट के सदस्य कॉमरेड ओर्लोव। बर्फ पर 79, खंड 4, आपने निम्नलिखित गवाही दी:
“मिन्स्क छोड़ते हुए, संचार रेजिमेंट के कमांडर ने मुझे बताया कि रासायनिक युद्ध विभाग ने उन्हें एनजेड से लड़ाकू गैस मास्क लेने की अनुमति नहीं दी है। जिले के तोपखाने विभाग ने उन्हें एनजेड से कारतूस लेने की अनुमति नहीं दी, और रेजिमेंट के पास प्रति सैनिक केवल 15 पीस कारतूस का गार्ड मानदंड है, और आपूर्ति विभाग ने उन्हें एनजेड से फील्ड किचन लेने की अनुमति नहीं दी।
इस प्रकार, 18 जून के दिन भी, मुख्यालय के संतुष्ट विभाग इस बात पर उन्मुख नहीं थे कि युद्ध निकट था... और 18 जून के जनरल स्टाफ के प्रमुख के टेलीग्राम के बाद, जिला सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया गया था ।”
प्रतिवादी. ये सब सच है.
4. प्रतिवादी कोरोबकोव। मेरे ऊपर लगाया गया आरोप समझ में आता है. मैं दोषी नहीं मानता. मैं केवल इस तथ्य के लिए दोषी मान सकता हूं कि मैं शत्रुता की सटीक शुरुआत निर्धारित नहीं कर सका। हमें पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस से 4.00 बजे आदेश मिला, जब दुश्मन ने हम पर बमबारी शुरू कर दी।
मैंने 6 अप्रैल 1941 को चौथी सेना के कमांडर के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना शुरू किया। इकाइयों की जाँच करते समय, 49वीं, 75वीं और 79वीं राइफल डिवीजन अधिक युद्ध के लिए तैयार निकलीं। इसके अलावा, 79वीं इन्फैंट्री डिवीजन 10वीं सेना में चली गई। 75वीं राइफल डिवीजन बायीं ओर थी। शेष इकाइयों की युद्धक तैयारी कमज़ोर थी।
घटनाएँ बिजली की गति से घटित हुईं। हमारी इकाइयों पर दुश्मन के बड़े विमानों और टैंक संरचनाओं द्वारा लगातार हमले किए गए। मेरे पास जो ताकत थी, उसके बावजूद मैं दुश्मन को पीछे नहीं हटा सका। मेरा मानना है कि मेरी इकाइयों की हार का कारण विमानन और टैंकों में दुश्मन की भारी श्रेष्ठता थी।
पीठासीन अधिकारी ने प्रारंभिक जांच (केस 30, खंड 1) में प्रतिवादी पावलोव की गवाही के अंश पढ़े कि कोरोबकोव ने 49वीं और 75वीं राइफल डिवीजनों से संपर्क खो दिया था और (केस 33) कि 4थे [सेना] में ] कमांड की पूरी उलझन महसूस हुई, जिसने सैनिकों पर नियंत्रण खो दिया था।
प्रतिवादी. मैं पावलोव की गवाही का स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। यदि वह 10 दिनों से मेरे कमांड पोस्ट पर नहीं आया है तो वह यह कैसे कह सकता है? 46वें इन्फैंट्री डिवीजन को छोड़कर, जो मैकेनाइज्ड कोर के अधीन था, मेरा सभी इकाइयों से संपर्क था।
शुरुआती जांच के दौरान मुझ पर कायरता का आरोप लगाया गया. यह सच नहीं है। मैं दिन-रात अपनी पोस्ट पर था. वह हर समय आगे रहते थे और व्यक्तिगत रूप से इकाइयों का नेतृत्व करते थे। इसके विपरीत, तीसरे निदेशालय ने मुझ पर लगातार इस तथ्य का आरोप लगाया कि सेना मुख्यालय मोर्चे के बहुत करीब था।
अध्यक्ष. प्रारंभिक जांच के दौरान, प्रतिवादी पावलोव ने आपके बारे में निम्नलिखित गवाही दी:
“मैं चीफ ऑफ स्टाफ सैंडालोव और चौथी सेना के कमांडर कोरोबकोव के कार्यों को देशद्रोही गतिविधियां मानता हूं। उनके क्षेत्र में, मुख्य शत्रु यंत्रीकृत समूह ने सफलता हासिल की और रोगाचेव तक पहुंच गया, और इतनी तेज गति से केवल इसलिए क्योंकि कमांड ने ब्रेस्ट से इकाइयों की शीघ्र वापसी के मेरे आदेशों का पालन नहीं किया” (एलडी. 62, खंड 1)।
प्रतिवादी. किसी ने ब्रेस्ट से इकाइयाँ वापस लेने का आदेश नहीं दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई आदेश नहीं देखा है।'
प्रतिवादी पावलोव. जून में, मेरे आदेश पर, 28वीं राइफल कोर के कमांडर पोपोव को 15 जून तक ब्रेस्ट से सभी सैनिकों को शिविरों में निकालने के कार्य के साथ भेजा गया था।
प्रतिवादी कोरोबकोव. मुझे इस बारे में पता नहीं था. इसका मतलब यह है कि कमांडर के आदेशों का पालन न करने के लिए पोपोव को आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
प्रतिवादियों ने न्यायिक जांच में और कुछ नहीं जोड़ा, और इसे पूरा घोषित कर दिया गया।
प्रतिवादियों को अंतिम शब्द दिया गया, जिन्होंने कहा:
1. प्रतिवादी पावलोव। मैं अनुरोध करता हूं कि शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को मेरी गवाही से बाहर रखा जाए, क्योंकि मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं था। पश्चिमी मोर्चे की इकाइयों की हार का कारण 7 जुलाई 1941 की मेरी गवाही में दर्ज किया गया था, और यह तथ्य कि राइफल डिवीजन वर्तमान में बड़ी दुश्मन टैंक इकाइयों के खिलाफ लड़ाई में अपर्याप्त हैं। पैदल सेना डिवीजनों की संख्या दुश्मन पर जीत सुनिश्चित नहीं करेगी। नई सामग्री के साथ नए एंटी-टैंक डिवीजनों को तुरंत व्यवस्थित करना आवश्यक है, जो जीत सुनिश्चित करेगा।
बक्से दुश्मन के तीन मशीनीकृत डिवीजनों के प्रहार का सामना नहीं कर सके, क्योंकि उनके पास उनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था।
पर्याप्त संचार की कमी के कारण मैं सैनिकों की कमान और नियंत्रण को ठीक से व्यवस्थित करने में असमर्थ था। मुझे मॉस्को से रेडियो ऑपरेटरों की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
गढ़वाले क्षेत्रों के संबंध में. मैंने अपनी शक्ति से सब कुछ व्यवस्थित किया। लेकिन मुझे कहना होगा कि सरकारी उपायों का कार्यान्वयन धीमा रहा है।
मैं आपसे हमारी सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कहता हूं कि पश्चिमी विशेष मोर्चे में कोई देशद्रोह या विश्वासघात नहीं हुआ है। सभी ने बहुत तनाव से काम किया. हम वर्तमान में कटघरे में इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि हमने शत्रुता के दौरान अपराध किए हैं, बल्कि इसलिए कि हमने शांतिकाल में इस युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी।
2. प्रतिवादी क्लिमोवस्किख। मैं सोवियत विरोधी षड्यंत्रकारी संगठन का सदस्य नहीं था। सिमोनोव और बेटेनिन ने मेरी बदनामी की। उनकी गवाही की जांच केंद्रीय समिति द्वारा की गई थी और, यदि वे विश्वसनीय होती, तो मुझे कभी भी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नहीं भेजा जाता।
मैं युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अपनी पेशेवर गतिविधियों में की गई गलतियों के लिए खुद को दोषी मानता हूं, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि मेरे काम में ये गलतियां बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के की गई थीं।
मैं आपसे लाल सेना के उच्च कमान को रिपोर्ट करने के लिए कहता हूं कि सैन्य अभियानों के दौरान सर्वोच्च कमान कर्मचारी सैनिकों के साथ रहेंगे और मौके पर ही कुछ गलतियों को सुधारेंगे।
मैं आपसे मातृभूमि के सामने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर देने के लिए कहता हूं, और मैं मातृभूमि की भलाई के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा।
3. प्रतिवादी ग्रिगोरिएव। संचार कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों में था, क्योंकि दुश्मन ने एक निर्णायक झटका दिया और टेलीग्राफ और टेलीफोन संचार दोनों को बाधित कर दिया।
सोवियत संघ से पहले मैं कभी अपराधी नहीं था। मैंने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास मेरे निपटान में भाग नहीं थे। इकाइयाँ समय पर नहीं जुटाई गईं, और जनरल स्टाफ की संचार टुकड़ियां भी समय पर नहीं जुटाई गईं।
यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं अपनी मातृभूमि के लाभ के लिए किसी भी क्षमता में काम करने के लिए तैयार हूं।
4. प्रतिवादी कोरोबकोव। चौथी सेना मूलतः एक सेना नहीं थी, क्योंकि इसमें 4 डिवीजन और एक नवगठित कोर शामिल थी। मेरी टुकड़ियां 150 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थीं। मैं दुश्मन के 3 मशीनीकृत डिवीजनों की बढ़त को रोक नहीं सका, क्योंकि मेरी सेना नगण्य थी और मेरे पास कोई सुदृढीकरण नहीं आया था।
शत्रुता की शुरुआत के पहले दो दिनों में, दुश्मन के विमानों की भारी संख्या के कारण मेरी इकाइयाँ आगे बढ़ने में असमर्थ थीं। वस्तुतः हमारे पास मौजूद हर वाहन पर दुश्मन ने गोली चला दी। सेनाएँ असमान थीं। शत्रु हर प्रकार से हमसे श्रेष्ठ था।
मेरे काम में गलतियाँ थीं, और मैं आपसे मेरी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर देने के लिए कहता हूँ।
अदालत एक बैठक में चली गई, जहाँ से लौटने पर पीठासीन अधिकारी ने अपराह्न 3:20 बजे फैसले की घोषणा की और दोषियों को क्षमा के लिए यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम में याचिका दायर करने के उनके अधिकार के बारे में समझाया।
प्रातः 3:25 बजे पीठासीन न्यायाधीश ने अदालत सत्र बंद घोषित कर दिया।
अध्यक्ष: सशस्त्र बल वकील वी. उलरिच
सचिव - सैन्य वकील [ए] मजूर
रूस के FSB का मध्य एशिया।
प्रकाशित: "...1941 के वसंत में रूस को नष्ट करें।" (ए. हिटलर, 31 जुलाई, 1940): यूएसएसआर और जर्मनी की खुफिया सेवाओं के दस्तावेज़। 1937-1945", कॉम्प. यमपोलस्की वी.पी. - एम.; कुचकोवो फ़ील्ड, 2008. - पीपी. 497-513।
28. जनरल स्टाफ के प्रमुख की ओर से आई.वी. स्टालिन और वी.एम. मोलोटोव नंबर 103313/एसएस/ओवी को नोट
[5 अक्टूबर 1940 से पहले नहीं]
विशेष रूप से महत्वपूर्ण
परम गुप्त
केवल व्यक्तिगत रूप से
एक प्रति में
मैं आपके अनुमोदन के लिए 5 अक्टूबर 1940 को 1941 के लिए यूएसएसआर सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती की योजनाओं पर विचार करते समय दिए गए आपके निर्देशों के मुख्य निष्कर्षों की रिपोर्ट करता हूं।
1. दो मोर्चों (पश्चिम और पूर्व में) पर यूएसएसआर के सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैनाती को मुख्य माना जाना चाहिए।
मुख्य शत्रु और सैन्य अभियानों का मुख्य रंगमंच पश्चिम में है, इसलिए हमारी मुख्य सेनाएँ यहीं केंद्रित होनी चाहिए।
पूर्व में - ऐसी सेनाओं को नियुक्त करना जो न केवल हमें स्थिति की स्थिरता की गारंटी दें, बल्कि युद्ध की पहली अवधि में जापानी सेनाओं को टुकड़ों में हराने की भी अनुमति दें।
हमारी शेष सीमाओं को न्यूनतम बलों से कवर करें।
इस संबंध में वर्तमान में उपलब्ध बलों में से नियुक्त करें:
- पश्चिम में ऑपरेशन के लिए (बैरेंट्स सागर के तट से काला सागर के तट तक) - 142 राइफल, 7 मोटर चालित राइफल, 16 टैंक और 10 घुड़सवार डिवीजन, 15 टैंक ब्रिगेड और 159 विमानन रेजिमेंट;
- पूर्व में ऑपरेशन के लिए - 24 राइफल, 4 मोटर चालित राइफल, 2 टैंक और 4 घुड़सवार डिवीजन, 8 टैंक ब्रिगेड और 43 विमानन रेजिमेंट;
- ट्रांसकेशिया और मध्य एशिया में ऑपरेशन के लिए और अन्य सीमाओं को कवर करने के लिए - 11 राइफल डिवीजन, 6 घुड़सवार डिवीजन, 2 टैंक ब्रिगेड और 27 विमानन रेजिमेंट (मॉस्को शहर की वायु रक्षा सहित)।
2. पश्चिम में, ल्यूबेल्स्की और क्राको की दिशा में एक शक्तिशाली झटका के साथ जर्मनी को बाल्कन देशों से काटने और युद्ध के पहले चरण में ब्रेस्लाउ तक वंचित करने के लिए दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के हिस्से के रूप में मुख्य समूह रखें। यह अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आधारों में से एक है और युद्ध में उनकी भागीदारी के संबंध में बाल्कन देशों को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है।
इसके साथ ही, उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मोर्चों की सक्रिय कार्रवाइयां पूर्वी प्रशिया में जर्मन सेनाओं को दबा देंगी।
3. पश्चिम में सेनाओं को और मजबूत करने के लिए, पीपुल्स कमिसर ऑफ़ डिफेंस:
ए) मौजूदा स्टाफिंग स्तर का उपयोग करके के.ए. के गठन के लिए उपाय विकसित करना और रिपोर्ट करना। - 18 टैंक ब्रिगेड, 20 मशीन-गन आर्टिलरी ब्रिगेड, सीमाओं को कवर करने के लिए बाद वाले का उपयोग करते हैं और विशेष रूप से सैनिकों और एक मशीनीकृत कोर की एकाग्रता की अवधि के दौरान। गठन 1 मई, 1941 तक पूरा हो जाना चाहिए, 1 अक्टूबर, 1941 तक पूरी तरह से सामग्री उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। मॉस्को और आर्कान्जेस्क जिलों के मुख्यालयों के आधार पर 2 फ्रंट-लाइन निदेशालय और मुख्यालय के आधार पर 2 सेना निदेशालय बनाने के लिए तैनाती योजना प्रदान करें। पश्चिमी और कीव विशेष सैन्य जिलों में, लामबंदी अवधि के दौरान इन प्रबंधन की तैनाती के साथ; साथ ही, मौजूदा राइफल डिवीजन के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है, जिससे इसकी संख्या 16,000 लोगों तक कम हो जाएगी;
बी) युद्ध के पहले महीने में बयालीस (42) राइफल डिवीजनों की तैनाती के लिए प्रावधान करें, जिनमें से चालीस पश्चिम में और दो पूर्व में उपयोग करें;
ग) उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमाओं की इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि भविष्य में, निर्मित विश्वसनीय किलेबंदी के कारण, दक्षिण-पश्चिम में मुख्य समूह को मजबूत करने के लिए अधिक बल जारी किए जा सकें;
घ) दक्षिण पश्चिम में सैन्य अभियानों का रंगमंच तैयार करते समय मुख्य ध्यान रेलवे के विकास और हवाई क्षेत्रों के निर्माण पर दिया जाना चाहिए।
विमानन में संभावित दुश्मन की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए, लड़ाकू विमानन को 20,000 विमानों तक बढ़ाना आवश्यक माना गया, जिसके लिए 1941 में एक सौ अतिरिक्त विमानन रेजिमेंटों का गठन किया गया, जिनमें से 60% बमवर्षक और 40% लड़ाकू, इन सभी का उपयोग किया गया। पश्चिम।
4. इन उपायों को ध्यान में रखते हुए, दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं की संरचना को 80 राइफल डिवीजनों, 5 मोटर चालित राइफल डिवीजनों, 11 टैंक डिवीजनों, 7 घुड़सवार सेना तक बढ़ाया जाना चाहिए। डिवीजन, 20 टैंक ब्रिगेड और 140 विमानन रेजिमेंट।
इसके अलावा, हाई कमान के रिजर्व में पश्चिमी मोर्चे के पीछे कम से कम 20 डिवीजन होने चाहिए - डविंस्क, पोलोत्स्क, मिन्स्क क्षेत्र में और शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव, बर्डिचव क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के पीछे कम से कम 23 तीर। प्रभाग.
5. दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं द्वारा मुख्य झटका देने के साथ पश्चिम में रणनीतिक तैनाती की योजना को मुख्य माना जाना चाहिए। यह पहचानना आवश्यक है कि पश्चिमी मोर्चे के हिस्से के रूप में मुख्य समूह के साथ पश्चिम में सैनिकों की तैनाती के लिए एक योजना विकसित करना आवश्यक है, जिसका लक्ष्य पश्चिमी और पश्चिमी प्रशिया के प्रयासों के माध्यम से पूर्वी प्रशिया में जर्मनों को हराना है। उत्तर-पश्चिमी मोर्चे, और दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के साथ ल्यूबेल्स्की पर सहायक हमला करना।
6. पूर्व में सैनिकों की तैनाती के लिए प्रस्तावित विचारों को मंजूरी दें। सुदूर पूर्वी मोर्चे (ट्रांस-बाइकाल और सुदूर पूर्वी मोर्चों) के सैनिकों का मुख्य कार्य युद्ध की पहली अवधि में, प्रौद्योगिकी में अपनी श्रेष्ठता का लाभ उठाते हुए, दुश्मन को टुकड़े-टुकड़े करके पराजित करना और उत्तरी पर कब्ज़ा करना था। फिर दक्षिणी मंचूरिया। किसी भी परिस्थिति में, प्राइमरी को अपने लिए बनाए रखें, जिसके लिए ट्रांसबाइकल जिले से तीन-डिविजनल राइफल कोर और दूसरी सेना से आरजीके की एक आर्टिलरी रेजिमेंट को उसकी संरचना में फिर से तैनात करके 15 वीं सेना को मजबूत करें; 1941 के वसंत तक, अतिरिक्त रूप से दो अलग-अलग टैंक ब्रिगेड बनाए गए।
7. फिनलैंड, रोमानिया और तुर्की के खिलाफ युद्ध अभियानों के लिए निजी तैनाती योजनाओं के विकास के लिए प्रस्तुत विचारों को मंजूरी दें।
8. पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस और नेवी के पीपुल्स कमिश्रिएट दोनों के माध्यम से सैनिकों की तैनाती और कार्यों के लिए सभी योजनाओं का विकास 1 मई, 1941 तक पूरा किया जाना चाहिए।
9. यूएसएसआर के रेलवे के पीपुल्स कमिश्रिएट को, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ डिफेंस के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, 1 जनवरी, 1941 तक एक नया सैन्य ट्रेन कार्यक्रम तैयार करने के लिए बाध्य करें, जो तैनाती द्वारा प्रदान की गई राशि में एनपीओ के परिवहन को सुनिश्चित करे। योजनाएं.
10. सैनिकों की सघनता को तेज करने के लिए, रेलवे के पीपुल्स कमिसार, कॉमरेड। 1 दिसंबर, 1940 तक, कागनोविच एल.एम. दक्षिण-पश्चिम में रेलवे के विकास के लिए एक योजना विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए।
यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस
सोवियत संघ के मार्शल (एस. टिमोशेंको)
जनरल स्टाफ के प्रमुख के.ए.
सेना के जनरल (के. मेरेत्सकोव)
लेटरहेड पर पांडुलिपि: "यूएसएसआर के पीपुल्स कमिसर ऑफ डिफेंस।" कोई अनुमोदन हस्ताक्षर नहीं है. हस्ताक्षर.
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 242, पृ. 84-90.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. 8वीं, 11वीं और 27वीं सेनाओं के कमांडरों को बाल्टिक विशेष सैन्य जिले के मुख्यालय का आदेश
21 जून 1941 14:30
आज रात से, अगली सूचना तक, चौकियों और सैन्य स्थानों पर ब्लैकआउट लागू कर दिया जाएगा। वाहनों को ब्लैकआउट उपकरण उपलब्ध कराएं। ब्लैकआउट की गुणवत्ता पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण व्यवस्थित करें। सैन्य छलावरण और हवाई निगरानी तकनीकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
सहायक ट्रूप कमांडर
[उत्तर-] तीसरे [पश्चिमी] f[ront] वायु रक्षा से
कर्नल कार्लिन
लिखी हुई कहानी।
त्सामो आरएफ, एफ। 344, ऑप. 5564, डी. 1, एल. 62.
प्रकाशित: सैन्य इतिहास पत्रिका। 1989. - नंबर 5. - पी. 49.
30. 6वीं सेना के कमांडर से 4वें मैकेनाइज्ड कोर, 8वें टैंक डिवीजन और 81वें मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडरों को आदेश
20 जून, 1941
विमान भेदी डिवीजनों को तत्काल लावोव शिविर से उनकी संरचनाओं में वापस बुलाया जाना चाहिए।
आगमन पर, कार्य निर्धारित करें - हवा से डिवीजनों के स्थान को कवर करने के लिए।
प्रत्येक एंटी-एयरक्राफ्ट बैटरी में 0.25 बीक्यू प्रति ओपी होना चाहिए, अंत में सुसज्जित होना चाहिए।
सेनाध्यक्ष से अनुमति लेकर ही विदेशी विमानों पर खुली गोलीबारी।
लवोव आर्टिलरी रेंज में लाइव फायरिंग करने के लिए, लवोव आर्टिलरी संग्रह के प्रमुख की योजना के अनुसार, एंटी-एयरक्राफ्ट आर्टिलरी को बैटरी द्वारा भेजा जाता है।
निष्पादन प्रदान करें.
छठी सेना के कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल मुज़िचेंको
लिखी हुई कहानी।
त्सामो आरएफ, एफ। 334, ऑप. 5307, डी. 22, एल. 197.
प्रकाशित: सैन्य इतिहास पत्रिका। 1989. - नंबर 5. -पृ.44.
31. KOVO संख्या A1-00209 की सैन्य परिषद से नोट
[12 अप्रैल 1941 से पहले नहीं]
परम गुप्त
विशेष महत्व का
पूर्व। नंबर 1
टार्नोपोल में भूमिगत कमांड पोस्ट का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। टारनोपोल बिना किसी प्राकृतिक वायु आवरण वाला एक छोटा शहर है और इसलिए हवाई हमले के लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक लक्ष्य है। इसके अलावा, हमारे कवरिंग ऑपरेशन की अवधि के दौरान, राज्य की सीमा के सबसे खतरे वाले हिस्सों (सोकल - टारनोपोल 140 किमी और चेर्नोवित्सी - टारनोपोल 170 किमी) से इस बिंदु की निकटता, दुश्मन की अपेक्षाकृत कम सफलता के साथ, प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है। सैनिकों की निरंतर कमान और नियंत्रण।
इन विचारों के आधार पर, जिले की सैन्य परिषद टार्नोपोल में भूमिगत कमांड पोस्ट तैयार होने तक कवर की अवधि के लिए नोवोग्राड-वोलिंस्की में सैनिकों के कमांडर के कमांड पोस्ट का पता लगाने की अनुमति का अनुरोध करती है।
इस शहर की सैन्य छावनी में एक प्रबलित कंक्रीट सेना-शैली कमांड पोस्ट है, जो इसे सैन्य परिषद, संचालन विभाग और संचार केंद्र के मुख्य भाग को रखने की अनुमति देता है। सैन्य शिविर के बैरक का उपयोग जिला प्रशासन के बाकी हिस्सों को रखने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मौजूदा पार्क और शहर के बैरकों का बिखरा हुआ स्थान हवाई हमले की अवधि के दौरान कर्मियों को आश्रय देने के लिए परिसर के करीब आवश्यक संख्या में दरारें खोदना संभव बनाता है।
तीव्र हवाई हमलों के मामले में, गुलस्क (नोवोग्राड-वोलिंस्की के 12 किमी दक्षिण [जाएं] - पश्चिम [पश्चिम]) में एक रिजर्व कमांड पोस्ट बनाना संभव है, जहां नोवोग्राड-वोलिंस्की यूआर की दो भूमिगत खदानों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। उद्देश्य। उत्तरार्द्ध सैन्य परिषद, सैन्य शाखाओं के प्रमुखों के साथ जिला मुख्यालय के परिचालन समूह, वायु सेना के कम कर्मचारियों और एक पूर्ण संचार केंद्र को समायोजित कर सकता है।
सैन्य परिषद का मानना है कि नोवोग्राड-वोलिंस्की में एक कमांड पोस्ट स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति और सेनाओं के साथ संचार की अच्छी लाइनों के साथ राज्य की सीमा के खतरे वाले हिस्सों से इसकी गहरी स्थिति किसी भी उतार-चढ़ाव के दौरान सैनिकों की निर्बाध कमान और नियंत्रण को पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी। अग्रिम पंक्ति में.
KOVO सैनिकों के कमांडर
कर्नल जनरल किरपोनोस
KOVO की सैन्य परिषद के सदस्य
कोर कमिश्नर वाशुगिन
KOVO के चीफ ऑफ स्टाफ
लेफ्टिनेंट जनरल पुरकेव
लेटरहेड पर टाइपस्क्रिप्ट: “एनजीओ यूएसएसआर। कीव विशेष सैन्य जिले के सैनिकों के कमांडर।" जी.के. ज़ुकोव के नोट्स हैं: “टी। वटुतिन। निम्नलिखित सामग्री के साथ एक कोडित टेलीग्राम तैयार करें: टार्नोपोल क्षेत्र में मुख्य चौकी रखें। मैं नोवोग्राड-वोलिंस्की को एक अतिरिक्त चीज़ के रूप में बुरा नहीं मानता। कॉम में परिवर्तन के लिए तैयारी करें. अनुच्छेद. 12.04. '41" और एन.एफ. वटुतिना: “व्यक्तिगत रूप से कॉमरेड अनिसोव को। हो गया। निर्देश दिए गए हैं. 16.06. '41।" दस्तावेज़ कर्नल बाघरामन द्वारा मुद्रित किया गया था।
त्सामो आरएफ, एफ। 16, ऑप. 2951, संख्या 261, पृ. 24-25.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
पुस्तक "द बर्थ ऑफ द मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट (युग। घटनाएँ। लोग)" से अंश
लेखक से
परिचय
1933
1. जर्मनी वर्साय की संधि का पालन कर रहा है
2. निरस्त्रीकरण पर जिनेवा सम्मेलन 1932-1934।
3. समझौते और सहयोग का समझौता ("चार का समझौता")
1934
1. पिल्सडस्की-हिटलर संधि
2. पूर्वी संधि
1935
1. सार की वापसी
2. वेहरमाच का निर्माण
3. आपसी सहायता पर सोवियत-फ्रांसीसी और सोवियत-चेकोस्लोवाक संधियाँ
4. एंग्लो-जर्मन समुद्री समझौता
1936
1. राइन विसैन्यीकृत क्षेत्र पर कब्ज़ा
2. कॉमिन्टर्न विरोधी संधि
1938
1. ऑस्ट्रिया का एंस्क्लस
2. म्यूनिख समझौता
3. ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जर्मनी की गैर-आक्रामकता की घोषणा
1939
1. चेक गणराज्य का एंस्क्लस। रोमानिया और बाल्टिक्स
2. 1939 में जर्मन-पोलिश संबंध
3. यूरोपीय सुरक्षा के लिए ब्रिटिश, फ्रांसीसी और सोवियत प्रस्ताव
4. मास्को वार्ता
5. लंदन वार्ता
6. जर्मन-सोवियत संबंध
7. 1940-1941 में जर्मनी और यूएसएसआर के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध।
8. पोलिश युद्ध
निष्कर्ष
प्रलेखन
1939
6. जर्मन-सोवियत संबंध
जर्मन-सोवियत संबंधों की पूरी तस्वीर को समझने के लिए, उन्हें दो घटकों में विभाजित किया जाना चाहिए:
- व्यापार और ऋण संबंध;
– राजनीतिक संबंध.
किसी भी राजनीतिक टकराव के बावजूद, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच व्यापार संबंध बड़े या छोटे पैमाने पर विकसित हुए। आर्थिक रूप से, ये देश संभावित व्यापारिक भागीदार थे। जर्मनी को उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी; यूएसएसआर को, पहले गृहयुद्ध से नष्ट हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की स्थिति में, और फिर औद्योगीकरण की शुरुआत में, मशीन टूल्स, उपकरण और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता थी। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ने यूएसएसआर के लिए विशाल स्थानों और प्रौद्योगिकी और उपकरणों की कमी की स्थिति में उद्योग (संपूर्ण उद्योग खरोंच से बनाए गए) बनाने के लिए कठिन कार्य प्रस्तुत किए।
जर्मनी को भी कम कठिन कार्यों का सामना नहीं करना पड़ा। उनमें से एक, लेकिन एकमात्र से बहुत दूर, कच्चे माल की आपूर्ति के मुद्दे को हल करना था। जर्मन शोधकर्ता बी. मुलर-हिलब्रांड के अनुसार:
कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता लगभग 33% थी। धातुकर्म उद्योग में, घरेलू अयस्क की खपत और आयातित अयस्क की खपत का अनुपात 1:3 के रूप में व्यक्त किया गया था। अनेक अलौह धातुओं के लिए, विदेशों पर निर्भरता बहुत अधिक थी; उदाहरण के लिए, सीसे के लिए यह 50%, तांबे के लिए - 70%, टिन के लिए - 90%, एल्यूमीनियम (बॉक्साइट) के लिए - 99% था। खनिज तेल (65%), रबर (85% से अधिक) और कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल (लगभग 70%) के लिए भी निर्भरता बहुत महत्वपूर्ण थी।
... इसके अलावा, 1938 से, जर्मनी को रणनीतिक कच्चे माल खरीदने से रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड द्वारा उठाए गए कई प्रतिबंधात्मक उपायों का प्रभाव विश्व बाजार पर महसूस होने लगा।
अन्य शक्तियों की तुलना में जर्मन सैन्य उद्योग के काफी बेहतर गुणवत्ता संकेतकों के लिए धन्यवाद, शांतिकाल में जर्मन सशस्त्र बलों के एक आदर्श राज्य की उपस्थिति का निर्माण हुआ। हालाँकि, वास्तव में, जर्मनी उन महान शक्तियों के साथ सफलतापूर्वक एक लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था जिनके पास बेहतर सैन्य और आर्थिक क्षमता थी। 90
जर्मनी और यूएसएसआर के बीच आर्थिक संपर्क के कारण गंभीर से भी अधिक थे। इसमें प्रत्येक पक्ष की रुचि थी।
____________________________________________
संक्षिप्त जानकारी
20 और 30 के दशक में यूएसएसआर और जर्मनी के बीच व्यापार संबंध।
जर्मनी और आरएसएफएसआर के बीच युद्ध के बाद के राजनीतिक और आर्थिक संबंध 16 अप्रैल, 1922 को रापालो में हस्ताक्षरित समझौते के साथ शुरू हुए। दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंध बहाल किए, सभी सैन्य और गैर-सैन्य नुकसान और किए गए सैन्य खर्चों को पूरी तरह से त्याग दिया। समझौते के अनुसार, जर्मनी ने RSFSR में सभी जर्मन निजी और राज्य संपत्ति के राष्ट्रीयकरण को मान्यता दी, और सभी tsarist ऋणों को भी रद्द कर दिया। इसके अलावा, समझौते ने जर्मनी और आरएसएफएसआर (तब यूएसएसआर) के बीच व्यापार संबंधों में सबसे पसंदीदा राष्ट्र का सिद्धांत पेश किया।
12 अक्टूबर, 1925 को पहले जर्मन-सोवियत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच अनुबंध के आधार पर व्यापार संबंध बनाना संभव हो गया। जर्मन-सोवियत बस्तियों में रीचस्मार्क को मौद्रिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। यूएसएसआर ने बर्लिन में अपने व्यापार मिशन के माध्यम से जर्मनी में सोवियत ऑर्डर देने के लिए ऋण आकर्षित किया। यूएसएसआर को जर्मन निर्यात लगातार बढ़ रहा था।
1922 में रापालो में जर्मन और सोवियत प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि। केंद्र में कार्ल जोसेफ विर्थ और जॉर्जी चिचेरिन हैं।
उसी 1925 में, जर्मनी ने यूएसएसआर को 100 मिलियन रीचमार्क्स का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया; अप्रैल 1926 में, जर्मनी ने 4 वर्षों की अवधि के लिए 300 मिलियन रीचमार्क्स की राशि में यूएसएसआर के लिए एक क्रेडिट लाइन खोली। 1931 में, जर्मनी ने यूएसएसआर को फिर से 300 मिलियन रीचमार्क की राशि और 21 महीने की अवधि के लिए ऋण (उपकरणों की खरीद से संबंधित) प्रदान किया। उधार की कुल राशि 1925-1931 तक पहुँच गई। 700 मिलियन रीचमार्क।
महामंदी की शुरुआत के साथ, जर्मनी और यूएसएसआर के बीच व्यापार में केवल वृद्धि हुई। यह, अन्य बातों के अलावा, यूएसएसआर में शुरू हुए औद्योगीकरण के कारण है। इसलिए 1930 में, 430.6 मिलियन रीचमार्क का जर्मन सामान यूएसएसआर में आयात किया गया था, और 436.5 मिलियन रीचमार्क का सामान जर्मनी को निर्यात किया गया था। और 1931 यूएसएसआर और जर्मनी के बीच व्यापार कारोबार के इतिहास में एक रिकॉर्ड वर्ष बन गया - इसकी राशि 1,066 मिलियन रीचमार्क थी (जिसमें से जर्मनी को निर्यात 303.5 मिलियन रीचमार्क थे और यूएसएसआर को आयात 762.7 मिलियन रीचमार्क थे)।
के अनुसार: हेन, पॉल एन.
कई कारणों से, 1932 में यूएसएसआर और जर्मनी के बीच कुल व्यापार कारोबार घटकर 896.7 मिलियन रीचमार्क हो गया। जिसमें से, जर्मनी को यूएसएसआर का निर्यात केवल 270.9 मिलियन रीचमार्क्स था। और 1933 में, व्यापार कारोबार आम तौर पर लगभग आधा घटकर 476.2 मिलियन रीचमार्क (यूएसएसआर से 282.2 मिलियन रीचमार्क आयात और 194 मिलियन रीचमार्क निर्यात) रह गया।
जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के साथ, यूएसएसआर के साथ राजनीतिक संबंध बहुत खराब हो गए। यह दोनों देशों के व्यापार कारोबार में परिलक्षित हुआ, जो 1935 में शुरू हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और यहां तक कि बेल्जियम और हॉलैंड जैसे देशों के व्यापार कारोबार से नीचे गिर गया।
प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच व्यापार कारोबार में लगातार गिरावट आ रही है (1938 में यह वास्तव में जर्मनी और लातविया के बीच व्यापार कारोबार की मात्रा के करीब पहुंच गया)। यह 1937-1938 में जर्मनी और पोलैंड (डैनज़िग के साथ) के बीच व्यापार कारोबार में वृद्धि पर भी ध्यान देने योग्य है। 1939 में बिगड़े संबंधों के संदर्भ में भी पोलैंड ने जर्मनी के साथ व्यापार की मात्रा बढ़ा दी।
जर्मनी में सैन्य उत्पादन स्थापित करने के संदर्भ में कच्चे माल की कमी बढ़ गई। पार्टियों के आपसी हित से, 4 अप्रैल, 1935 को जर्मनी और यूएसएसआर ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, राजनीतिक मतभेद भी इसमें कोई बाधा नहीं बने। इस समझौते को "चौथा क्रेडिट ऑपरेशन" कहा गया। विशेष लेनदेन 1935।" इस समझौते के तहत, यूएसएसआर को 200 मिलियन रीचमार्क की राशि में ऋण प्रदान किया गया था। ऋण का उपयोग 30 जून, 1937 तक जर्मन सामान खरीदने के लिए किया जा सकता था। ऑर्डर में कारखानों के लिए उपकरण, विद्युत उत्पाद, मशीनरी, तेल और रासायनिक उद्योगों के लिए उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण और वाहन शामिल थे। इसमें तकनीकी सहायता भी शामिल थी. ऋण 5% की ब्याज दर पर प्रदान किया गया था और भुगतान पांच वर्षों में शुरू होगा। ऋण को 1940 से 1943 तक चुकाया जाना था (22 जून, 1941 तक, यूएसएसआर ने इस ऋण को चुकाना शुरू नहीं किया था और युद्ध शुरू होने के कारण इसे स्वाभाविक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया था)। क्रेडिट फंड में से, यूएसएसआर ने केवल 151 मिलियन रीचमार्क का उपयोग किया।
जर्मनी एक नए व्यापार समझौते पर बातचीत करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा समझौता 1 मार्च, 1938 को संपन्न हुआ था। यह परिकल्पना की गई थी कि व्यापार कारोबार की ऊपरी सीमा 1934-1935 का स्तर होगी। कुछ वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हुई। 19 दिसंबर 1938 को इस समझौते को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, यूएसएसआर को नए ऋण के बारे में रुक-रुक कर बातचीत होती रही। लेकिन फिर भी, इन समझौतों से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में कोई खास सुधार नहीं आया। हालाँकि यूएसएसआर और जर्मनी के बीच व्यापार नहीं रुका।
____________________________________________
इसलिए, व्यापार संबंध वह रेखा थी जिसके साथ जर्मन-सोवियत संबंध लगातार बनाए रखे गए थे। जर्मनी द्वारा चेक गणराज्य पर कब्जे के साथ, ये संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ और जटिल हो गए। तथ्य यह है कि 1935 में, चेकोस्लोवाकिया ने अपने स्कोडा सैन्य कारखानों से उत्पाद ऑर्डर करने के लिए यूएसएसआर को ऋण आवंटित किया था। इसके अलावा, यूएसएसआर ने कुछ कार्यों को करने के लिए स्कोडा के साथ समझौते किए। चेक गणराज्य पर कब्जे के साथ, हिटलर द्वारा 22 मार्च को चेकोस्लोवाकिया की पुरानी संधियों की वैधता की पुष्टि करने वाला एक डिक्री जारी करने के बावजूद, जर्मनों ने खरीद के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा करना शुरू कर दिया। इस संबंध में, 5 अप्रैल, 1939 को लिट्विनोव ने जर्मनी में यूएसएसआर के पूर्ण प्रतिनिधि ए. मेरेकालोव (127) को निर्देश दिए:
जीन. जर्मन कमांड का एक प्रतिनिधि बार्कहाउज़ेन चेकोस्लोवाकिया में स्कोडा कंपनी द्वारा आर्टिलरी सिस्टम के प्रोटोटाइप और चित्रों के उत्पादन के लिए 6 अप्रैल, 1938 के हमारे दो अनुबंधों और 20 जून को आर्टिलरी सिस्टम के फोर्जिंग के अनुबंध के निष्पादन में बाधा डाल रहा है। 1938, और कारखानों में हमारे इंजीनियरों के कमीशन की भी अनुमति नहीं देता है। उसी समय, जनरल. बार्कहाउज़ेन हमें अनुबंध के तहत पहले से निर्मित दो विमान भेदी बंदूकें और एक तोपखाने अग्नि नियंत्रण उपकरण देने से रोक रहा है।
विदेश मंत्रालय से संपर्क करें और ऐसे कार्यों को रोकने के लिए तत्काल निर्देश की मांग करें जो स्कोडा को उल्लिखित समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकते हैं, जिसके अनुसार हमने अग्रिम और नियमित भुगतान किया था।
18 अप्रैल को, ए. मेरेकालोव ने इस मुद्दे पर ई. वीज़सैकर (जर्मन विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव) को संबोधित किया (128):
जर्मन सैन्य अधिकारियों के सीधे हस्तक्षेप का हवाला देते हुए, इस मुद्दे को व्यापार मिशन और स्कोडा के बीच वाणिज्यिक संबंधों के स्तर पर ले जाने के वीज़सैकर के प्रयास को खारिज करते हुए, मैंने विसंगतियों को तत्काल खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्कोडा अपने दायित्वों को पूरा करे। यह विचार व्यक्त करते हुए कि ये उपाय अस्थायी थे, वीज़सैकर ने सवाल और जवाब का अध्ययन करने का वादा किया, मजाक में कहा: जब सवाल हवाई समझौते के बारे में है तो आप बंदूकें कैसे सौंप सकते हैं।
लेकिन उसी समय, ई. वीज़सैकर ने ए. मेरेकालोव (128) को सूचना दी:
जर्मनी के यूएसएसआर के साथ बुनियादी राजनीतिक मतभेद हैं। फिर भी वह उसके साथ आर्थिक संबंध विकसित करना चाहती है.
ई. वीज़सैकर के शब्द बहुत खुलासा करने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक विरोधाभास के बावजूद, यूएसएसआर और जर्मनी संभावित आर्थिक भागीदार बने रहे।
3 मई को, वी. मोलोटोव ने विदेश मामलों के कमिश्नरी के पीपुल्स कमिश्नर के रूप में लिट्विनोव की जगह ली। कई विदेशी सरकारों ने इसे लिट्विनोव द्वारा अपनाई गई सामूहिक सुरक्षा की नीति से विचलन के रूप में माना। जर्मनों ने इसे यूएसएसआर को उनके लिए अधिक स्वीकार्य स्थिति लेने के लिए मनाने के अवसर के रूप में भी देखा। लेकिन दस्तावेज़ और बातचीत इस बात की पुष्टि करते हैं कि लिटविनोव द्वारा निर्धारित निर्देश जारी रहे (हालांकि यह कहना बेहतर होगा कि यह सोवियत सरकार का निर्णय था, न कि विशेष रूप से लिट्विनोव का)। अब वी. मोलोटोव एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहे थे। इसका वर्णन पिछले अनुभागों में किया गया है। इसलिए विदेश नीति में यूएसएसआर के व्यवहार की सामान्य रेखा को संरक्षित किया गया है।
साथ ही, विदेश नीति विभाग के प्रमुख में कोई भी बदलाव संभावित रूप से नए अवसरों की खिड़की खोलता है। जर्मनों का मानना था कि वी. मोलोटोव के आगमन से उनके लिए अवसर की ऐसी खिड़की खुल गई है। 6 मई (129) को जी. अस्ताखोव (जर्मनी में यूएसएसआर प्रभारी डी'एफ़ेयर) के वी. मोलोटोव को लिखे एक पत्र से:
जहाँ तक जर्मनों का प्रश्न है, जो परिवर्तन हुआ है उसमें अपनी रुचि को छिपाए बिना और मुख्य रूप से अंग्रेजी-फ्रांसीसी समाचार पत्रों और लंदन और पेरिस से पत्राचार के उद्धरणों का चयन करके, हमारी नीति में बदलाव की संभावना का आभास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे जिस भावना की इच्छा रखते हैं (सामूहिक सुरक्षा से हटना, आदि)), वे, कुछ अपवादों के साथ, प्रत्यक्ष मूल्यांकन से बचते हैं और खुद को तथ्यात्मक डेटा (कभी-कभी काल्पनिक) की प्रस्तुति तक सीमित रखना पसंद करते हैं, हालांकि, निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सही फार्म।
आधिकारिक वोल्किशर बेओबैक्टर में आपकी जीवनी काफी शालीनता से (निश्चित रूप से स्थानीय परिस्थितियों के लिए) दी गई थी, साथ ही इंकर्स के लिए सेंसरशिप के उन्मूलन के बारे में एक संदेश भी दिया गया था। आमतौर पर हमारे बारे में हर संदेश यहां भद्दे दुर्व्यवहार के साथ दिया जाता है, जो इस बार प्रेस करने से बचता है। लेकिन अब तक, निःसंदेह, यह सब किसी दूरगामी निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान नहीं करता है।
एक दिन पहले, 5 मई को, जर्मन विदेश मंत्रालय में पूर्वी यूरोपीय आर्थिक नीति विभाग के प्रमुख के. श्नुर्रे ने पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि ए. मेरेकालोव को मंत्रालय में आमंत्रित किया। (130):
उन्होंने मुझे श्नुर्रे के कार्यालय में आमंत्रित किया और कहा कि, प्राग में व्यापार मिशन और स्कोडा संयंत्र के बीच समझौतों पर हमारे नोट के अनुसार, जर्मन सरकार का मानना है कि इन समझौतों को पूरा किया जाना चाहिए। सैन्य अधिकारियों और स्कोडा संयंत्र को प्रासंगिक निर्देश दिए गए। वह मुझसे इसे आपके ध्यान में लाने के लिए कहते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि अब से कंपनी के दायित्वों को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आएगी।
स्कोडा संयंत्र के लिए सोवियत आदेशों का मुद्दा हल हो गया था, "सैन्य अधिकारियों और स्कोडा संयंत्र को निर्देश दिए गए थे।" इसे पहले करने से किसने रोका (आखिरकार, 17 अप्रैल को, जर्मन पक्ष ने स्थिति को सुलझाने का वादा किया था)? साफ है कि ये एक राजनीतिक कदम था.
चेक गणराज्य के जर्मनी में विलय के संदर्भ में, वहां स्थित सोवियत व्यापार मिशन को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। चेक गणराज्य के साथ सैन्य-आर्थिक सहयोग यूएसएसआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चेक सैन्य-औद्योगिक परिसर ने यूएसएसआर को नई सैन्य प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने की अनुमति दी जिनकी उसे आवश्यकता थी। जर्मन पक्ष को प्राग में व्यापार मिशन को बर्लिन व्यापार मिशन की एक शाखा में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। साथ ही, यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया के बीच 1935 के व्यापार समझौते में दिए गए सभी अधिकार बरकरार रखे गए। के. श्नुर्रे ने 15 मई को जी. अस्ताखोव से मुलाकात की और सोवियत प्रस्तावों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का वादा करते हुए कहा कि "इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से हल किया जाएगा।"
1938-1939 में जर्मनी में यूएसएसआर के ए. मेरेकालोव पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि। 2. जी. अस्ताखोव, 1937-1939 में जर्मनी में यूएसएसआर के प्रभारी डी'एफ़ेयर। 3. ए. शकवर्त्सेव, 1939-1940 में जर्मनी में यूएसएसआर के पूर्ण प्रतिनिधि।
फिर के. श्नाउरे (131):
सोवियत-जर्मन संबंधों में सुधार के विषय पर चर्चा। मेरी इस टिप्पणी के जवाब में कि, बेहतरी के लिए प्रेस के स्वर में बदलाव को स्वीकार करते हुए, हमारे पास जर्मन नीति में आमूल-चूल परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए अभी भी कोई डेटा नहीं है, श्नुरे ने आश्वस्त करना शुरू कर दिया कि जर्मनी की इसके प्रति कोई आक्रामक आकांक्षा नहीं है। यूएसएसआर और पूछता है कि हमारे अविश्वास को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। मैं जवाब देता हूं कि संबंधों में एक अलग माहौल बनाना [जर्मन] सरकार पर निर्भर है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष ऐसी तत्परता दिखाता है तो हम सुधार की संभावना से कभी पीछे नहीं हटते।
इसलिए, 15 मई 1939 को जर्मन पक्ष ने पहली बार (मुझे कोई अन्य दस्तावेज़ नहीं मिला) जर्मन-सोवियत संबंधों में सुधार के बारे में बात करना शुरू किया। यह जर्मनी ही था जिसने यूएसएसआर के साथ संबंधों में सुधार की पहल की थी। जाहिर है, स्कोडा के लिए सोवियत आदेशों की समस्याओं का समाधान ठीक इसी इच्छा से तय हुआ था। यूएसएसआर के संबंध में जर्मन प्रेस का स्वर बदलना शुरू हुआ - मई 1939। यह केवल ऊपर से आदेश के तहत ही संभव है। जैसा कि जी. अस्ताखोव ने के. श्नाउरे से कहा, "संबंधों में एक अलग माहौल का निर्माण जर्मन पक्ष पर निर्भर करता है।"
जर्मन पक्ष ने अब यूएसएसआर के साथ संबंध सुधारने की मांग की। इसे कैसे समझाया जा सकता है? जर्मनी की स्थिति के बारे में क्या ज्ञात है:
- पोलैंड डेंजिग और पोलिश गलियारे के माध्यम से बाह्य-क्षेत्रीय सड़क के मुद्दों पर कायम रहा (26 मार्च को, पोलैंड ने जर्मन प्रस्तावों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी);
- 3 अप्रैल को जर्मनी ने पोलिश मुद्दे के सैन्य समाधान की तैयारी शुरू कर दी। जिस तारीख को सशस्त्र बल हमले के लिए तैयार थे वह 1 सितंबर 1939 थी;
- फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने 31 मार्च को पोलिश राज्य को गारंटी दी। इसका मतलब है कि जर्मनी के लिए दो मोर्चों पर युद्ध शुरू हो सकता है.
जर्मनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन इसका विरोध करेंगे। यह तय करेगा कि मुख्य ताकतों को किसके खिलाफ केंद्रित करना है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की निर्णायक कार्रवाई ने जर्मनी को आक्रामकता से रोक दिया होगा। 1939 के वसंत में एंग्लो-फ़्रेंच मुख्यालय वार्ता में, यह निर्णय लिया गया कि युद्ध की स्थिति में, ग्रेट ब्रिटेन और फ़्रांस अपने पहले चरण में खुद को जर्मनी के खिलाफ केवल आर्थिक उपायों तक ही सीमित रखेंगे, यानी नाकाबंदी। हालाँकि फ्रांस के राष्ट्रीय हितों के लिए जर्मन सैनिकों के कमजोर हिस्से के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, जिसमें टैंक और अधिकांश विमानों की कमी थी। परिणामस्वरूप, अपने सभी वास्तविक सहयोगियों के आत्मसमर्पण के बाद, फ्रांस को जर्मनी से आमने-सामने और अपने क्षेत्र में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जर्मनी को मित्र राष्ट्रों की योजनाओं के बारे में पता था क्योंकि उसने पोलैंड पर मुख्य हमले की योजना बनाई थी। जर्मनी को पोलैंड को अपना प्रांत बनाने की अनुमति दी गई। लेकिन पोलैंड के क्षेत्र में यूएसएसआर द्वारा दावा की गई पश्चिमी यूक्रेनी और बेलारूसी भूमि शामिल थी। इन क्षेत्रों पर कब्जे से जर्मनी और यूएसएसआर के बीच संभावित संघर्ष पैदा हो गया।
जर्मनी ने पोलैंड को कुचल दिया होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं था। लेकिन सवाल यह था: आगे क्या? जर्मनी पहले से ही फ्रांस और यूएसएसआर के बीच स्थित है। यदि जर्मनी पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ हमले का निर्देश देने का निर्णय लेता है, तो यूएसएसआर के साथ विवादास्पद मुद्दों को हल करना आवश्यक है। लेकिन इस मामले में, पोलिश क्षेत्रों पर यूएसएसआर के साथ एक समझौता करना आवश्यक है। और केवल उनके लिए ही नहीं. इस तरह के समझौते के लिए जर्मन-सोवियत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता थी। जिसका आधार आर्थिक रिश्ते थे.
जर्मनी ने यूएसएसआर में अपने राजदूत के माध्यम से संबंधों में सुधार के मुद्दे को बढ़ावा देना शुरू किया। 28 जून को एफ. शुलेनबर्ग ने वी. मोलोटोव के साथ बातचीत में कहा (132):
जर्मन सरकार न केवल सामान्यीकरण चाहती है, बल्कि यूएसएसआर के साथ अपने संबंधों में सुधार भी चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि रिबेंट्रॉप की ओर से उनके द्वारा दिए गए इस बयान को हिटलर की मंजूरी मिली।
हिटलर ने व्यक्तिगत रूप से जर्मन-सोवियत संबंधों में सुधार को मंजूरी दी। और ये सारी घटनाएँ उनकी पहल पर हुईं। यह इस सवाल के बारे में है कि जर्मनी और यूएसएसआर के बीच गैर-आक्रामकता संधि का आरंभकर्ता कौन था। आरंभकर्ता जर्मनी था, दस्तावेज़ यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं (मैं यहां उद्धृत दस्तावेज़ों को पूरा पढ़ने की सलाह देता हूं - दस्तावेज़ पुस्तक के अंत में दिए गए हैं)।
जर्मन-सोवियत संबंधों को सुधारना कठिन था। बहुत अधिक "गलतफहमी" जमा हो गई है। जर्मन प्रेस में कई हमले, एंटी-कॉमिन्टर्न संधि, बाल्टिक देशों में जर्मन सैन्य प्रवेश और यूएसएसआर के खिलाफ नाजी अभिजात वर्ग द्वारा लगातार आक्रामक बयान शामिल हैं।
वी. शुलेनबर्ग ने वी. मोलोटोव को आश्वासन दिया कि जर्मनी की यूएसएसआर के प्रति कोई आक्रामक योजना नहीं है, एंटी-कॉमिन्टर्न संधि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ निर्देशित थी (कैसे?) और बाल्टिक देशों के साथ समझौते "शांति के लिए एक अमूल्य योगदान" थे। (दिलचस्प शब्द)। (132):
जब मैंने पूछा कि राजदूत ने जर्मनी और यूएसएसआर के बीच संबंधों में सुधार की संभावनाओं की कल्पना कैसे की, तो शुलेनबर्ग ने उत्तर दिया कि हमें संबंधों में सुधार की राह में आने वाली कठिनाइयों को खत्म करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
बातचीत में वी. मोलोटोव ने जर्मन पक्ष से पूछा कि वे संबंधों में सुधार की कल्पना कैसे करते हैं। (132):
बातचीत के अंत में, शुलेनबर्ग ने फिर से हमारे प्रेस को "संयमित" करने के लिए कहा, क्योंकि जर्मन प्रेस कथित तौर पर यूएसएसआर के संबंध में पहले से ही काफी संयमित व्यवहार कर रहा था।
26 जुलाई को, के. श्नुर्रे जी. अस्ताखोव के साथ अधिक स्पष्ट थे, उन्होंने जर्मनी और यूएसएसआर (133) दोनों के लिए संबंधों में सुधार के लाभों की ओर इशारा किया:
मैंने श्नुरे से पूछा कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि उपरोक्त सभी न केवल उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण था, बल्कि उच्च क्षेत्रों की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करता था।
क्या आप वास्तव में सोचते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, कि मैं आपको ऊपर से सीधे निर्देश के बिना यह सब बताऊंगा? उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह बिल्कुल रिबेंट्रोप का दृष्टिकोण है, जो फ्यूहरर के विचारों को ठीक से जानता है।
मेरी टिप्पणी के जवाब में कि हमें विश्वास नहीं है कि जर्मन नीति में नियोजित परिवर्तन गंभीर, गैर-अवसरवादी है और लंबी अवधि के लिए गणना की गई है, श्री [नुरे] ने उत्तर दिया:
- बताओ, तुम्हें क्या सबूत चाहिए? हम व्यवहार में यह साबित करने के लिए तैयार हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर सहमति बना सकते हैं और कोई गारंटी दे सकते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यूएसएसआर के लिए इंग्लैंड और पोलैंड का पक्ष लेना फायदेमंद होगा, जबकि हमारे साथ समझौते पर आने का हर मौका है। यदि सोवियत सरकार इस विषय पर गंभीरता से बोलने की इच्छा रखती है, तो ऐसा बयान आप न केवल मुझसे, बल्कि कई उच्च पदस्थ अधिकारियों से भी सुन सकते हैं।
बाल्टिक राज्यों और रोमानिया में जर्मन विस्तार के मेरे उल्लेख के जवाब में, श्री [नुरे] ने कहा:
- इन देशों में हमारी गतिविधियाँ किसी भी तरह से आपके हितों का उल्लंघन नहीं करती हैं। हालाँकि, अगर गंभीर बातचीत की बात आती है, तो मैं इस बात पर कायम हूँ कि हम इन मामलों में यूएसएसआर से पूरी तरह मिलेंगे। हमारी राय में, बाल्टिक सागर को साझा किया जाना चाहिए। जहां तक विशेष रूप से बाल्टिक देशों का सवाल है, हम उनके प्रति यूक्रेन की तरह ही व्यवहार करने के लिए तैयार हैं। हमने यूक्रेन पर किसी भी अतिक्रमण को पूरी तरह से त्याग दिया (उन हिस्सों को छोड़कर जो पहले ऑस्ट्रिया-हंगरी का हिस्सा थे, जिनके संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है)। पोलैंड के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचना और भी आसान होगा...
यह महसूस करते हुए कि बातचीत बहुत आगे तक जाने लगी है, मैंने इसे और अधिक सामान्य विषयों की ओर मोड़ दिया, यूक्रेन और सामान्य रूप से रूस के लिए जर्मन आकांक्षाओं के बारे में बात करते हुए, मीन काम्फ में शुरू किया, जहां इंग्लैंड को जर्मनी का सहयोगी माना जाता है।
- फ्यूहरर जिद्दी नहीं है, लेकिन वह दुनिया की स्थिति में सभी परिवर्तनों को पूरी तरह से ध्यान में रखता है। यह किताब 16 साल पहले बिल्कुल अलग परिस्थितियों में लिखी गई थी। अब फ्यूहरर अलग ढंग से सोचता है। अब मुख्य शत्रु इंग्लैंड है। विशेष रूप से, जर्मन-पोलिश मित्रता के पतन के परिणामस्वरूप पूर्वी यूरोप में एक पूरी तरह से नई स्थिति पैदा हुई।
मैंने जापान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि जर्मनी जापान के साथ दोस्ती के लिए क्यों सहमत हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि चीन के पास एक विशाल बाजार और कच्चे माल का विशाल भंडार है जिसकी जर्मनी को जरूरत है, साथ ही जापान के साथ दोस्ती भी है। इटली की तरह, जर्मनी को आर्थिक रूप से मूल्यवान कुछ भी नहीं देगा।
श्नुरे ने बहुत अनिच्छा से इसका उत्तर दिया, मानो यह स्पष्ट कर रहा हो कि मेरे प्रश्न ने दुखती रग पर चोट कर दी है।
-जापान के साथ दोस्ती एक सच्चाई है। लेकिन हमारा मानना है कि यह यूएसएसआर और जर्मनी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना में कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा, हमें ऐसा लगता है कि यूएसएसआर और जापान के बीच संबंध भी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं।
मैं विशेष रूप से दस्तावेजों के ऐसे बड़े अंशों का हवाला देता हूं ताकि हर कोई समय की भावना को दर्शाते हुए विशिष्ट दस्तावेजों के आधार पर होने वाली घटनाओं का आकलन कर सके। जर्मनी सभी मुद्दों पर सहमत होने और कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार था। यह यूएसएसआर के साथ संभावित समझौते में इसकी गहरी रुचि को दर्शाता है। एक समझौते की खातिर, जर्मनी जापान के साथ एंटी-कॉमिन्टर्न संधि का उल्लंघन करने के लिए तैयार था (पार्टियाँ यूएसएसआर के साथ बातचीत नहीं करने पर सहमत हुईं)। इस समझौते के साथ, जर्मनी ने वास्तव में अपने सहयोगी जापान को प्रतिस्थापित कर दिया, जो उस समय खलखिन गोल में पूर्ण पैमाने पर शत्रुता कर रहा था।
– – अंश का अंत – –
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